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प्रकाशकीय 


श्रीं अन्तगडद्मन सूढ का प्रथन संस्करण प््डल के दारा कु दधा पूर्वं प्रकानित हआ ॥ 
ओोद्रे समय पे ही उमकी प्रतिय सपरप्ठ हो गई ॥ 


इसके याद दवितीय संस्करण मध्र ह प्रकाननित कटने का निर्णव मडल ने लिवा 1 उत सपव 
पिण्डल के समत एक सुद्राव आवा कि प्रथम संस्करण मे णां परल ूवपाठ एवं उसका सरल हिन्दी 
अर्यं हीं लिवा गवा वहां इत्र सम्करण प्र संव्कृदं छाया एव वरल हि दी श्रावार्वे भरं ओर णो दिवा 
जाव वो स्वाध्वाय सप के भाग्रवो को एव अम्य स्याध्याय रसिको कौ इष आगम सू के अवं योषे 
ओर श्री मुणपरता होगी । 

हे सुप्राद पद आया 1 सङ लिये आया गुरुदेव से प्रार्घना कीं गई ॥ गुरुदेव ने कषा 
शी । उनके मार्ग दतत मे यह पिर्थद्िद संस्करण देवार इआ । श गणसिहणी रलह शरी दांदप्रल 
"नी कर्णोवट एवं शर प्रोमरानं णीं बोगावव ते नागभ-लावा विद्वानो का सम्पादन सहयोग एमे 
हमे पिला 1 इसकी इमे प्रस्रवा हे 1 हम नं सम्पादक यन्धुजो के एति अपना हारक आभार एकट 
रवे हे । पूज्य गुरेव के अगरीवदि का तो यढ सुफल दं ढी । उनका यढ मण्डल विरऋणी 
रहेगा । 


सका अए९ जी अनुवाद श्रौ सके साय देने फी हमारी श्रादना धी परं फर व्यावहारिक 
-कठिनाएवो फे कारण इते फिलहाल इष स्थगित रखना पटा । आत्रा ओंर किवात हे कि उवाच्याव रेधिक 
साधकः युद ४ यन्य फ इम परिवादित स्य को अधिक पस द करेगे एवं द्रसते अधिक से अधिक 
-साभ उठाकर अपनी स्वा्याय प्रदत्ति को धदरागे तो हमर अपने श्रत को सावेक समग्रेगे। 


सोहना मोदी चद्ररान सपवी 


पध्यं भवी 


खम्यग्ड्ागं पद्ारक मण्डल 


उद्गार 
(नान्ताय शनी छदटिलस्नरछ प्ली ग्नष्ाव्प्त खा ) 


चर्म शास्त्र कौ महिमा 


शास्व किसे कंते ह > इसको रमर शान्दिक परिभावा की जाय तो भाषा शास्र के 
भनुसार “शान कटने षति! या "मानव मन को व बेनानि वात्तेः प्न्य फो "शास्त 
कहते ह जो तद्‌ तद्‌ विषयानुकल अनेक प्रकार के होति है-जैसे रयं शास्त, काम शास्त्र, 
मापा शास्र, खमाज शास्व, व्याकरण शास्त, वास्तु शास्त, रसायन शास्त्र, नतिं शात्त, 
परौर धम शास्र भ्रादि भ्रादि । उपयु क्त भ्रत्य शास्त जहा मनुष्य की भौतिक दण्छा, 
शाब्दिक ऊहा पोह, रम परिविज्ञान एव कामादि लालसा को जागृत कर उसे स्वायं 
परायण भ्रौर सषपंणीलं बनति है, वही "धमं शास्वः मानव को भौतिक प्रपच से मोढकर 
कत्त व्य-परायणः, प्रारमाभिमुली भौर विश्व हितैषी बनाता दै । वह मानव की प थी 
बहिमू खौ कलुपित मनोवृत्ति को दबाकर उसे पृण्यानुव धी श 0 की 
देता है 1 जेते पारस का सम्प सौद को बहुमूत्य सुवण बना हैवेसे ही धर्म 
शास्त्र भी प्रात परायएनरफो नारयण बना देता दै, इसलिए किसी चिदरापर्‌ ने 
ठीकदीक्हाहैकि-- 


श्लोको वर परम तत्व-पय प्रकाशो, 
ल प्रय-कोटि-पठने जने रजनाय ॥ 
संजीवनीति वरमौपधमेकमेव, 
व्यर्थं घमस्य जननी न तु मून-मार । 
पर्थात्‌ प्रेम तत्व के माग को बनि याला एक शलोक भो भनच्छा ितु जन रजन 
के लिए करोटोंग्रथोंका पढना भी ध्ेष्ठ नहीं । सजीवन जडो का एक टूकडा भी भन्छा 
किन्तु श्यय में मार वहन करने बाला मूते वा भार हितकर नही । 
घमं शास्म गो इस महिमा के कारण हौ मर्हधिर्यो ने इसकी शति तक को दुतम 
यतापारै। चेहा विं कहाहै- 
"रई धम्मस्स दुल्लहा" धम मा सुनना दुलम है । वस्तुत तो ससार शौ घमां पर 
ने चलने कासाराथेय थम णास्त्रदोहीहै। 


२ ] { न्तिरि धन्तगडदसाश्रो 
धर्मश स्त्र श्रौर दादशागी 


महिमाणाली होकर भी सावारण चर्म णास्व मानव जगत का उतना कल्याण नहीं 
कर पाते जितना कि उनसे श्रपेक्षित है । जिनके गायक या रचयितास्वयं ही सरामी, 
मगौ एवं श्रजञान युक्त द, वे ग्रन्थ भला मानव का श्रभिलपित्त उपकार कहां तक कर 
सकते ह ? श्रतः वौतसग, शाप्त पुर्पों की वाणी या तदनुकूल सल्पुद्पौ कौ वाणी ही 
मानव-कत्याख में समर्थं मानी गई है। 


श्ननादिकाल की नियत मर्यादाहै कि तीर्थकर भगवान को जव केवलज्ञान की 
्राप्ति हो जाती है तववेभ्रूत धर्मं भ्रौर चारि धर्मं की देशना देकर चतुविवसंघ की 
स्थापना करते हँ । उस समय उनके परम प्रमूख शिष्य गणवरं प्रत्यक्षद्णीं तीर्वकयो कौ 
अर्थस्पी वाणी को ग्रहृण कर उसे सूव्रहूप मे शू थते ह जैसे चतुर माली लता से भिरे 
इए फलों को एकव कर हार बनाता है श्रौर उससे मानव का मनोरंजन करता है । 


गणवरों द्वारा गू ये गये (रचे गये) वे प्रमुख सूत्र-्रास्वही द्ादणांमी के नामसे 
कहे जाते है। जैसे करि कहा है- 


परत्यं भासइ श्ररहा, सत्त गंयंति गणहा निरणं । 
सास्रणस्प॒हियदट्‌ठाए तग्रो सूत्त पवत्तद ॥ 


ग्र्थात्‌ तीर्थकर भगवान श्रयं छप वाणी वोतते हैँ भ्रौर गरधर उसको ग्रहण कर 
शासन दित के लिए निपुणता पूर्वेक सूत्र की रचना करते ह तव सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 
शब्दरूप से सादि सान्त होकर भी यह द्वाद्शांमी श्रू त श्रयं ल्प से नित्य एव श्रनादि ्रनन्त 
कहा गया है । जैसा कि नन्दी सूत्र मे उत्तेख है- 


“से जहा नामणए पंच ध्रत्थि काया न कयाद नासी न कयाइन भवह, न क्याहन 
-भविस्सद, भूव य, भवह य, भविस्सइ य, धवे नियए सासए ब्रक्लए भ्रव्वए श्रवद्विए णिच्च 
-एवमेव दुवालसंगे गणिपिडगे न कयादनासी 1“ 


भ्र्थात्‌ पंचास्तिकाय की तरह कोई भी एसा समय नदी था, नहीं है, रौर नहीं होया 
जवकि द्वादर्शागी श्रत नही था, नही है या नही रहेगा 1 भ्रतः यह्‌ द्वादशांगी नित्य है । 
-जंसाकिं पटले कट गपु ई किं शब्द रूप से द्वादशांगी सादि सान्त है प्रत्येक तीर्थकर के 
समय गणधरो हारा इसकी रचना होती है । फिर भी भ्रयरूप से यह्‌ नित्य है । इस प्रकार 
महषियो ने शास्त्र कौ श्रपौस्पेयतता का सी समाघान कर दिया है । उन्होने ्र्थरूप से 
-शास्व न्नान को नित्य श्रपौरपेय एवं शब्द सूप से सादि पौरपेय कहा है 1 


श्वेताम्बर परम्परा के श्रनुखार श्रव भी हादर्शागी के ग्यारह भ्रंग शास्म विद्यमान 
दै भ्रौर सुधर्मा स्वामी की वाचना प्रस्तुत होने से इनके रचनाकार भौ सुधर्मा स्वामी मने 


उद्भाप ] {षे 


गए है! प्रावायंष १, सूद्कृ्ाग २, स्थानाग ३, समवायाम्‌ ४, दिवाह्‌ परश्षप्ति ५, श्ात(~ 
धर्मे कया ६, उपासक दशा ७, भ्रतङृत्र दशा ८, भनुत्तरोपपाततिष दशा ९, ध्रष्न व्याकरण 
१०, भ्रीर विपकि सूत्रे ११। इनमे अन्तङृत दशा क भ्राठ्वां स्यान है 1 उपाय, गुल, छेद 
प्रर भ्रकोएं सूनो कौ भ्रेकषः प्रान होने से इनके श्रय रास्तर माना सया है \ 


नाम भौर महत्व 


भ्रस्तुत स्तर “भतमडदसा” के नाम की सायकतता स्वेय इसके भष्ययन से विदित हौ 
जादी ६। यदपि मोक्षगामो पुर्यो की गौरव गाथा तो भ्रन्य शसो में भी प्राप्त होती 
&, पर इ शास्त्र मँ केवल उ हौ सठं सतियो के जीवन परिचय है, जि होने इसी भव से 
जम-जरा-मरण रूप भवचक्र काभ्र स कर दिया भ्रयवा भ्रष्ट विध कमो काभन्तकरनो 
विद-ुदढ-मुक्त हो गए । सदा के लिए ससार लीलाका भत करने वने “य तगह" जीवो 
कौ ्ाधनां दथाका वर्णेन करने ते ही इसका "पर तगढदताभ्रो' नाम रव्ला गया है 1 


सके पठन पाठन भ्रौर मनन से हर भव्य जोवकोभरतक्रिया की प्रेरणा मिक्षती 
है, भत प्‌ परम कत्याणकारी प्रन्य दै \ उपाखक दशार्मे एक मवसे मोक्ष जनि वलि 
शमणोपासको का वर्णेन दै, विन्तु इस पाठे प्रग “अन्तङृत दणा' मेँ उसी जम भें सिद 
भक्ति श्राप्त बरन वलि त्तम श्रमणो का वर्णन है । श्रते प्रम-मगसमय है प्रौर इसी 
पिथ सोक जीवनं से इखका भर्वपूण स्यान है 1 


वर्सन शली 


प्रथो कौ रोचका को उनकी वणन शैली से भी भ्राकनेकी प्रया) भ्रच्छीसे 
भ्श्छठौ वाते भी भ्ररोषकं दग से केने पर उतना प्रसर नहीं डालतीं जितना कि एक 
साधारण दाह भो भुन्दर व ध्यवत्पित दण से कगे परर श्रोतु चित्त को प्रकृष्ट कर 
सेती दै । भस्तुत प्रय भी वणन भैलो भ व्यवस्थित हे । समे प्रत्येक साधकं के मगर, 
उद्यान, चैत्य-च्य॑तरायतन, राजा, माता पिता, धर्मानचिार्वे, घमक्या, द्हलोके एवं परलोक 
को ऋद्ध, पाणिग्रहण भौर दाति भ्रोतिदान, भोगो का परित्याग प्रब्रण्या, दीक्षाकात, 
शतेग्रहण, तपोपथान, सतेखना भौर रन्त क्रिया स्यान का उल्तेख विया गया है 1 


शप्रतगददपा" से यगत साधक पार ने परिणय से प्रवट होता है किः धमण भमयान्‌ 
मष्टादीर के णासन मे विभिन्न जाति एव रोरी के व्यक्तियों कौ साधना तं समान 
प्रधिकार प्राप्त चा 1 एक भ्रोर जहां वोधियों राजपूत्र राभरानी भ्रौर गायापरति साधना- 
परमे चरण से चरण मिला कर चन रहे ह, दुरो प्रोर वहीं कतिपय खपेक्षित वर्मं वाते 
भरौर मनुष्य धाती तक मी सम्मान ख साधना दोच मे परार समान स्प से प्रागे बढ 
दे ६1 बमेदाय कर सिद्ध-नुद एव मूभ्त होने म विसो को कोरे दकावट नहीं बाधा नही। 
श्दरिषोभजेसो ट्रिको ङ धाती सोकिष उक्ति प्रपर परिता टदै है । रितिनी 


४ ] [ सिरि श्रन्तमददसाप्रो 


समानता-समता शरीरः श्रात्मीयता भरी थौ उन सूत्रकारोके मनमे?व्य की दृष्टिसे 
अतिमुक्त जसे वाल मनि श्रौर गज सुकुमार जैसे राजप्रसाद के दुलारे गिने जाने वाते भी 
इस क्षँ मे उतर कर सिद्धि प्राप्त कर गये । णास््कार की वह्‌ रचना गेली विष्व के 
मानव मात्र को कल्याण सावना में पूर्णरूप से प्रेरित्त एव उत्साहित करती है । 


परिचय 


समवायांग मं “्रन्तगडदसा'” का परिचय इस प्रकार मिलता है-ग्रन्तगढदशा मे 
अन्तकरृतं त्रात्माश्नो के नमर्‌, उद्यान, चैत्य-व्यं तरालय, वनखडट, राजा, माता पिता, सम- 
-वसरण, वर्माचिार्थं, वर्मकथा, लौकिक श्रौर पारलौकिक ऋद्धि, भोग, परित्याग, प्रव्रज्या, 
युतग्रहण, उपवान-तप, प्रतिमा, वहत प्रकार कौ क्षमा, श्रार्जव, मार्दव, शौच श्रीर्‌ 
सत्य सहित १७ प्रकार का संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, भ्रकिचनता, तपः क्रिया रौर समिति 
गुप्ति तथा प्र्रमाद योग, उत्तम संयम श्राप्त पुरूपो के स्वाव्याय-व्यान का लक्षण, चार्‌ 
कारके कमं क्षय करने पर केवल जान की प्राप्ति, जिन्न संयम का पालन किया- 
'पादोपगमन सथारा ग्रौर जहा जितने भक्त का छेदन करना था वह्‌ केरके ग्रन्तकरृत मुनिवर 
श्ज्ञान रूप श्रन्वकार से मक्त हो सर्वं श्रे ण्ठ मुक्तिपद प्राप्त कर गये, एसे श्रन्यान्य वणेन 
-भी इस विस्तार के साथ कटे गए ई 1 


भ्रन्तकृतदशां सूत्र की परिमित वाचना एवं संख्येय श्रनुयोग इार है, यावत्‌ संख्येय 
संग्रदणी दै । प्रम की अरपेक्ला यह्‌ श्राठ्वां भ्रम हं इसके एक श्य्‌ त स्कन्य-दश श्रध्ययन ग्रौर 
सात वर्ग ह । दण उद्‌ शन काल श्रौर दश्र ही समूदेशन काल बतलाए ह । (सम ०पृ० २५१ 
हेदरावाद वाला) 


नन्दी सूत्र-गत परिचय से समवाययांग के इस परिचय मँ यहु विशेषता है कि यहां 
सकषम, श्रार्जव, मार्दव, शौच भ्रादि यत्ति घर्म का स्वरूप वताने के साव स्वाध्याय शरीर 
ध्यान का लक्षण भी वत्ताया गया है । सम्भव है श्राज का ्रन्तगडदशा' को भिन्न वाचना 
का हौ 1 इसमे स्वी पुरुप, वालकं श्रौर वृद्ध साघर्कों की कठोर सावना गायी गरईहै। 
महामुनि गज सुकूमाल कै ग्रात्मव्यान का भी वर्णन ह । पर उसमे व्यान कौ विशेष परिपाटी 
या लक्षण का पृथक कोई उल्लेख नही मिलता । कदाचिव्‌ सक्षेपीकरण के समव देवद्धिगणी 
नेकेमकर दिवा हो, ग्रथवा प्राप्त वाचनामे इसरी प्रकारका पषाठहौो। 


ग्रव्ययन श्रौर वर्गं का परिचय भौ समवायांग सूत्र में भिन्न प्रकार से है। नन्दीकार 
जहां “श्रन्तगडदसा” का एक श्रत स्कन्, श्राठ वर्गं श्रौर भ्राठ ही उदटेशन काल 
-वतात्ते है, वहा समवार्यांग मे एक श्वत स्कस्व, दश अध्याय तया ७ वर्गं वतलाए ह । 
्राचायं श्री श्रमोलक ऋषिजी मभ्ने दश अध्याय का एक वर्गं भ्रौर सात वर्मं यो श्राठ वर्गं 
लिखे 1 पर उदेशन काल दश कहे ह, जवकि नन्दी भूर में त्राठ उद्ेशन काल वतलाए ह 
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दुसरे प्रमाणिद दोस दहै कि समवायाग सूत्र निदिष्ट “मन्तमडदखा' वतमान अन्वगडदसां 
से कोई भिन्न था। वर्तमान भें उपलम्ब सूत्री नदी सूत्र म निदिष्ट प्र तमडदसा है । 


्रतगटदसा की तप साधना 


पम्तक्ृदृशा सूत के वणनों पर गहराई चे चितन करिया जाय तो साधना तकौ 
वितनिष सरामभ्रिवां उपलब्ध होती है। 


खामान्य तौर रे सयम श्रौर तप कौ विमल साधना स मुक्ति की प्रष्ठ मानी मयी 
है 1 सयम का साधन ज्ञानपूर्वक ही होता दै, प्रत उसके लिए जीवाजीवादि का तत्व जानं 
भ्रावश्रयके माना गया है 1 विपय कयाय को जीतने के लिएक्ञानया ध्यान का बने पृष्ट 
साधन दै श्रीर्‌ तप, श्ञान ध्यानं का {घन है, भरयवा ज्ञान ध्यान स्वयभीएक प्रकारका 
तप है । फिर भी व्यवहार दृष्टि से यह जिज्ञासा हो सकेती है कि श्षान साधना से भुक्ति 
होती षै? याध्यान से भ्रयवा कठोर तप साधनसे या उपशमे? 


प्न्तगडदसा सूज के भनन से ज्ञात होता ह कर गोतम आदि, १८ मूनियो कै समान 
१२ भिक्षु परतिमा एवं गुणारत्न-सवत्सर तप को साधना से भ साक कमं क्षय कर्‌ लि 
मिला जेता है 1 भरनोक सेनादि मुनि १४ पूवके ज्ञान भे रमर करते हए सामान्य ( २ 
की तपस्यासे कम क्षम कर मुक्ति के भधिकारौ वन गए्‌। भुन नमाली ने उपषमभाव-क्षमा 
जी प्रधानता से केवल छह भास बने २ की तपस्या कर सिद्धि मिसाल । रूरी भोर 
प्रतिमुक्तं कुमार ने ्ञान-पुवक गुण रत्न-तप की साधना से सिद्धि भिलाई भौर गज 
सूकरमास ने विना शस्व पदे मौर लम्बे समय तक साधना एव तपस्या फिए चिना ही 
केवल एक शुद्ध ध्यान के बल से ही सिद्धि प्राप्त करली । दस्त प्रक्टह्टोताहै क्रि ध्यान 
भीएक्वडातपदटै) काकती ्रादि रानियों ने सयम तेकर कठोर साधनाकी प्रौर लम्बे 
मय से घिदि मिलाई। इस प्रकार कोई सामान्य तपसे, कोई कठोर तपसे, कोई क्षमा 
की प्रथएनता से तो कोई प्न्य केवल प्रात्म ष्याल की श्रण्नि में कमो वो र्भोकनर सिदि 
कै प्रधिकारी वने गण्‌ 1 


भधितताय यहं है बि शासो का गम्भीर भ्रम्यास पौर लभ्वे काल काकटर स्प चाहे 
होयानहो यदिकवम हल्के श्नौरप्रारमध्यानमे मनद्रडोतहैतोम्रत्य कालमे भी 
भूक्तिष्टो सक्तीदै। 
विधिध प्रकारके तप 


प्रन्तगदसा मूत्र म ध्यान कौ साधना का तौ स्पष्ट श्प महीं भिलहा, पर तपस्या के 
अनेको प्रकार दपमनन्य होते है । घव रथम १२ मिषु प्रतिमाप्रो का वर्णन है, जिनका 
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विस्तृत उल्लेख दशा त स्कध म मिलताहै। दूसरा गणरत्न संवत्सर तप ह जौ गीतमकुमार्‌ 
्रादि मूनियों केद्वारा सावा गयाहै1 इसके लिए सेलाना से प्रकाशित ग्रन्तगडदसा के 
टिप्पण मे ेसा लिखा है कि प्राचीन धारणा के प्रनु्ार इसका भ्राराधना काल ऋतुवद्ध 
याने = माप्त है; परन्तु भगवती सूत्र शतक २ उद्‌श१मे खंदक मुनिके अधिकारे 
इसका रूप द प्रकार उपलन्ध होता है । जेसे-पहले महीने एकांतर उपवास का पारणा 
करना, दूसरे महीने में दोदो उपवासका पारणा करना, तीसरे महीने तीन तीन 
उपवास का पारणा करना, चौथे महीने ४-४ उपवास का पारणा, पांचवे महीने 
मे ५-५ का-छठे महीने मेँ ६-६ का-इस प्रकार वदते हुए श६े महीने मे १६।१६ उप- 
वासं का पारणा करना, दिन को उत्कट श्रासन से श्रातापना लेना ग्रौर रात मे वीरासन 
से खुले वदन उस भ्रादि के परिपह्‌ सहना । यह्‌ इस तप का स्वरूप वताया यया है । 


तीसरा तप है रत्नावली--इसमें एक उपवास से लेकर ऊचे १६ तक को तपस्या 
चद्टाव उततारसे की जाती है । मव्यमे वेले श्रौर श्रादि ग्रन्त मे उपवासि,वेला तेला कीः 
तपस्या की जाती है । चारौ परिपाियोमें चारवर्प ३मासश्रौर६ दिनि तप के श्रौर 
३१५२ पारणा के दिन होते है । 


चौथा तप है कनकावली--रत्नावली के समान ही इसमें भी उपवास से १६ तक तप 
का चदाव उतार होता है) ्रन्तर केवल इतना है कि इसमे ३ स्थान पर रलावली के पष्ठ 
ततप के वदते श्रष्टम तप क्रिया जाताहै) चायो परिपारी में ४ वर्प € मासन श्रीर २६ दिन 
कातपश्रौर ३५२ पारणे होतेह! एक परिपाटीमे ए्वपंदो मात्तग्रौर्‌ १४ दिनि का 
तप तथा ८० पारणे होते ह । 


पांचवां तप है लघुसिह्‌ निप्करीडित--दइसमें जैसे शेर श्रागे पीय कदम रखता है, वैसे- 
ही उपवास से लेकर ५ तकं की तपस्यामें प्रागे वदना श्रीर पीये दटना । इस प्रकार ४ 
परिपा्ि्यां कौ जाती है । एक में ५ मास ग्रौर ४ दिनके तप एवं ३३ पारणे होते ह। 
चारके १ वर्प मास १६ दिनकेतप श्रौर १३२ पारणे होतेहै। 

छठा तप महासिंहं निप्करीडित--इसमें ऊचे से उचे १६ तक का तप होता है 
साधना काल ६ वपं २ भासग्रीर १२दिनिमे ५ वपं ९मास श्रीरन्दिन तप के तया 
२४४ पारणे होति ह 1 


सातवां तप सप्त सप्तसिका भिक्षु प्रत्तिमा, आठ्वां भ्रष्ट श्रष्टमिका भिक्षु प्रतिमा 
नवमा नव नवभिका भिनु प्रतिमा श्रौर दश्वां दश दशमिका भिलु प्रतिमा ह । 


ये चारो तप सधुप्नों की श्रपक्षा से कहे गए ह । इन चासो प्रत्तिमाभ्नौ मे भोजन की 
दाती कौ श्रपक्षा तप का भ्रारावन किया जाता ह! सप्त सप्तमिका मे प्रथम सप्ताह में 
एके दत्ति भोजन की व एक दत्ति जल की, दुसरे सप्ताह में दो दो, यावतु सातवे सप्ताहमे 
सात्त दत्ति भोजन की, ग्रौर सात ही जल की ग्रहण कौ जाती है । इसके तय दिन ४६ होते 
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&। रे ष्ट शष्टमिरा के ९४ दिन, नव नवमि के ८१ दिन भ्नौर दश दशमिका के 
१०० दिन होते है । दिन के प्रमाण छे प्रथम घष्टकमे १ दत्ति भ्रौर प्राव्वमे धाठ दति 
ष्म प्रकार नृवे नवमिका भे नव दिन पौर दशमिकारये दश दिन ते एक एव्र दत्ति बढ़ानी 
श्ा्िए । 


श्वारहवा तप लघु सर्ेलोभद्र परतिमा टै इममे भरनानुपूवां कम से १ उपवास से ६ 
उपचाम तक ५ सादन को जारी है 1 एव परिषारी मे ७५ दिन का तपश्नीर २५ पारणे 
दति 1 दख धकारे चार परिपाटोमे हप कौ पुण प्राराधना षी जाती है। 


बारहवा महाख्दवोमद्र ठप है, इसमे एक उपवासं से ७ उपवास तम पूवे कथित 
अकारे किये जति है! एव परिपाटी में १६६ दिन छप प्रौर ४६ पारणे होते है । 


तैरहवीं मदोत्तर प्रतिमा है इस तप में ५।६।७।८।६ इसे प्रकार प्रनानुप्र्वीं से पाच 
पक्ति ये तपस्या कौ एक परिपाटी पूण होतो है। जिसमें ६ भास २० दिनिका समय सता 
दै। तपे दिन १७१ प्रौर २४५ पारणे हेति ह । 


चौदह भरायवितल वधमान तप दै 1 इसमें १ से १०० सक भायविल थदयि जाति 
है 1 पारणाने दिम वोच भें उपवास किया जाता है । भायविलदै ब्रुल दिनं ५०५० भौर 
५.५१ के उपवात ति 1 सापारण सा दिखने पर मी यह्‌ तप बा महस्वेशाली श्रौर 
1 ॥ 


पदरहवां मृक्ताथली तप है। दसम ऊचे तेठऊवा १६ तककातठ्पं होताहै1 एक 
"परिपाटीमें २८४५ दिन भा रप प्रौर ६० पारणे होति है 1 वारो परिपाट्यां ३ वप पभरौर 
१० भा मे पूणं की जातीदहै। 


पय षरा में प्रन्तगड का वाचनं 


बहुत भार यह जिज्ञाखा होतो है हि पदुथण में प्नन्तगड वेय धावन पावश्यके कयो माना 
जदा? प्य दिमी मूत का वाचनगर्यो नही क्रिया जाता? बात टीक्‌ है, शास्व समी 
मांगततिक्‌ ह पीर उनका पयं दिनों मे वाचन भी हो खकता है, कोई वोप की यात नदीं है। 
विवार केवल इठना ही है वि पर्वाधिराज बे इन भत्प दिना मे वैसे भूव कषा वाषन 
होना चाहिये डोभ्रवठही हिनोमि पूराष्टो ठे भौरप्रास्म साधनाकीम्रेरणादेनेमे भी 
"परयीप्व ह, भग या उर्पाय शस्व मे रेवा कोर भरग भूव नही जो इस मर्यादित भाल म 
भूरा हो एषे । पनुतरौपपाठिक दशा दै तो वह धति सपु हेत बे साय इनी पे सामषी 
्म्तूत नही करता । फिर उसमें वणित शापक घनुत्तर विमाने ही प्रधिक्ारी होति है मोध 
के महीं । पदन्तु पन्तष्ृतर्दना मे ये दोना बातें है वह प्रति लधु या महन्‌ पाकर मँ 
नहो ६, साय ही उसमे ठेमे द माधनं भौ जोदन गाया जो ठप मयमसेकम धय बर्‌ 
दमे भागौ बन सुङ ह। भन्तषृठदधा बे उटेश समुटेछका शात भी 5 दिनं 
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का हैश्रौर पगरूपण काग्रष्टान्हिक पव भीश्रष्टगुणों की प्राप्ति एवं श्रष्ट कर्मा की 
क्षीएता ॐ लिये है । श्रतः षयं पण मे इसी का वाचन उपयुक्त है । प्रस्तुत सूत्र मे द्योटे बड़े 
रेसे साधको की जीवन गाथा वताई है जिनसे श्रावाल वृद्ध सव नर नारी प्रेरणा ले 
सकं श्रौर श्रपनी योग्यता कै भ्रनुसार साधना कर भ्रात्माका विकास कर सके । यही सास 
कारणं किं पूर्वाचार्योने दरं षण के अष्टान्हिकि पव में श्राठ वं वलि इस मंगलमय शास्त्र 
का वौधप्रद वाचन निश्चित किया। 


जसे मंगल देतु एवं एतिहासिक परिचय प्रदान करने को कल्पसूत्र मेँ महावीरादि के 
पंच कल्याण श्रौर पट्रावली का वाचन श्रावश्यक माना गयाहै, वैसे ही लगताहैकि्रात्म 
साघनामेप्ररणा प्रदान करने के लिए अन्तकृतदशा का वाचन भी भ्रारम्भ किया गया हो । 
वीर निर्वाण ६६३ के समय कल्प सूत्र का सामूहिक वाचन होने लगा था समव है उस समयः 
साधना प्रमी सतो ने यह्‌ सोचकर किं कल्पसूत्र मे केवल तीर्थकर भगवान की गुण गाथा रहै । 
चतुविध संध को साधना के लिये वसी प्रेरणा दायक सामग्री नही है श्रतः इसका वाचन 
श्रावश्यक माना हो, ग्रथवा तो समाज मे प्राडम्वर प्रौर जन्म महौत्सव की भक्ति श्रादि 
की श्रोर वढते मोड को बदलने के लिये श्रन्तकृतदणशा का वाचन चातू किया दहो 1 इतना 
सुनिष्चित है कि पर्वाधिराज में भ्न्तगडदशा का वाचन सहेतुक एवं उपयोगी ह 1 


प्राप्त टीका श्रौर प्रकाशन 


भ्रन्तगडदशा पर कु टीकर ग्रथ ई, जैसे-भ्रभयदेवसूरि कृत संस्कृत टीका, प्राचीन 
टन्वा, पडित रतन श्री धासीलालजी महाराज कृत सस्कृत टीका । हिन्दी, गुजराती, 
भ्रनुबाद भी प्राप्त होते हँ । इस सूत्र कै भ्रनेक स्थानो से मूल टीका प्रौर भनुवाद के प्रकाशन 
हो चुके है । उनमे- 


१-सर्वप्रथम राय घनपत्तसिह वहादुर का टीका ग्रौर गुजराती टव्वा सहित श्रतिशुद्ध 
नदी होने पर भी इसका वडा उपयोग हुत्रा, कागज साधारण होने से वह॒ श्रधिक स्थिर 
नही रह्‌ सका 1 


र्-भ्रागमोदय समिति सूरत से सशोधित, संयुक्त प्रकाशन-भ्रन्तकूतदशा श्रौर 
भ्नुत्तरौपपातिक सटीक । 


३-पुज्य ग्रमोललऋपि जी महाराज कृत हिन्दी श्रनुवाद, साला ज्वाला प्रसाद जी 
कीश्रोरसे, हैदरावाद का प्रकाशन | 


४-पडित रत्न श्री घासीलाल जी महाराज कृत संस्कृत टीका भौर हिन्दी गुजराती 
अनुवाद सहित, अ्रहमदावाद । 


५-उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी महाराज कृत हिन्दी भाषा श्ननुवाद सहित । 
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६-पडित चेवरचन्द जी बाठ्यिः टारा ग्रनूदित् मूल श्रनुवाद, समाना 1 यह पुस्तकाकार 
एव सरल है । 


७-सुत्तागम समिति “ुढगाव' भरर भ्रमोल जन ज्ञानालय धूलिया से प्रकाशित्त मूल 1 
धूलिया की अति प्राय शर्ध एव मुवाच्य होने के साथ विशिष्ट शब्द कोप सहिते है । इसके 
श्रतिरिक्त एकं दा गूजरातौ सस्करण भी हेमि 1 


उपरोक्त प्रकाणरनो से मूल भौर सस्कृत-भायी विदानो की जिज्ञासा कीतो पति हो 
जाती है, किन्तु शुध मूल के साथ शब्दानुलक्षी प्रथ की जिज्ञासा रलने वालि पषठ्कों षी 
भ्रावए्यकता पूण नही होती । इधर पू पर के दिनो मे प्राय सवत्र इसका वाचन होता 
दै । दसी भ्रावश्यकता को पूण करने के सिये सूत्र का मूले सणोधन के साय भापानुवाद भी 
तयार करना श्रावेष्यकं हुपरा ! भ्रव तक के नुवादो की प्रपक्षा इसमे यह लास ध्यान रणा 
गया है कि भनुबादा मेँ कीं लाख शब्द दूटने नदी पाये, सरलता के लिए भथ भी सामने 
पज पर शसीलिए दिया है कि पाठक भूल कौ भ्नोर ध्यान रल कर ष्ठे तो सहन में बोघ 
प्राप्त कर सकं । इसके भरतिरि्त परिशिष्ट में श्ट कोश देकर उत्वे विशिष्ट पदो का सरल हिष्दो 
पर्य कने का ्रयासं किया गया है । समास युक्त प्रौर सम्डण्ित परा को एक साथ देकर लिला है । 
करोव २ सम्पूरा शमदो को लेने क) प्रयास किया गया है, छर भी समव की भत्ता प्रौर कार्वकी 
गुता से सम्मव है कोई पद द्ुट गया हो भ्रथवा भय भे कहँ स्वलना हो ५ पाठक 
ध्यान सें पढ़कर उते सुधार लें 1 श्रथ पौर पाठ शुद्धि में निम्न पुस्तर्को का कपा 
दै-१ उपाध्याय शरी प्यारच-द जो महाराज हारा प्रनूदित पत्राकारं प्रति, २ सेलाना से 
परकराशित्‌ पुस्तक ३ प्राचीन हस्तलिखित प्रति, ४ भ्रागमोदय समिति से प्रकाशित सटीक 
भ्रन्तकृतदषा भ्रौर ५ भगवती सुन का खथक प्रकरण । 


गुध की पाहुलिपि तैयार कटने मे जैन रतन विद्यालय के मास्टर जगरदीशचन्द्र रौर 
विद्यालय कै स्नातक श्री रतनलान्न वाफ्णा ने पूरा सहयोग दिया, श्रौर शब्द कोप का 
चयन कटने मे भास्टर चादमलजो कणविट भ्रौर पारसमल जी सून" का सहयोग भुलाने 
योग्य नही ह । विधालम क स्नात्तव वादत्रव-द जी श्रोस्तवान तथा दो विदार्धियो ष 
लेखन भे हादिने सहयोग भी प्रवक्ष्य स्मरणीय है । विद्यालय के मास्टर भ्रौर इन विधा. 
धियो ने श्रूत सेवा के इस पुनीत काय में योगदान देकरं श्रव्य श्रुत सेवा के साथ श्रपते 
लिए पण्य लाभ उपार्जन या है । शब्दं कोय मे कई पद पुनरावृत्त भी हो गये है। 


उपयोग पूवक्र काये करने पर भो वीतराग-वाणी से कही विपरीते लिखा ही, तो 
हादिक पपचात्ताप्‌ पै साय म प्रपने उदुमार समाप्त करता ह । 


श्रावण पूर्िमा उपाध्याय गजेन्द्र मुनि 
मं२०२५ 


पौषाद 
५ (सन्‌ १६६५ मे प्रकाशित प्रथम चत्करण से दुधूत) 
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। (इसत द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध भे) 


यह्‌ संस्करण जसा भी है पाठकोके हायोमे है । इसमे प्रयास किया गयाहै कि पाठको 
को श्रौर भौ सरलता मे मूल पाठका श्रथ ज्ञात हौ जाय । कालम प्रणाली को प्रपनाने के 
पीये भी यही भावना निहित है यद्यपि इसमे सस्कृत छाया भी देदी गर्ईह) इन स्व 
कारणो स प्रथम श्रावृत्ति कौ तरह इसमे शब्दकोप के लिये भ्रतिरिक्त परिशिष्ट देने की 
ग्रावश्यकता नदी रही । 


[4 


परिशिष्ट मे उन उन शब्दो का टिप्पण क तौर्‌ पर विस्तृत दिया गया 


जिन को मूल पृस्तक मे शअरकिते किया गया दै) 


सामान्य जानकारी रखने वलि संस्छृतन को भी सरलता से शब्द का श्र्थं जात हो सके 
इस हृष्टि से व्याकरण सम्बन्धी कद्ध सामान्य नियमो जसे विसर्गे सधिवो प्रादि की द्टृट 
रखदी गई ह । प्रशा ह विदटज्जन इसे इसी भावना सेगे 1 


प्रस्तुत सस्करण मे कालम पद्धति श्रपनाने के कारण पुस्तक का कलेवर वडा दै एवं 
साथही कागजका खर्चंभी । फिर भी ग्रगर इस पद्धति से जिनासुग्रोको सरलता 
श्रनूभव हई तो हम श्रपने श्रम को सार्थकं समभेगे । 


भ्राशा है जिनासु विद्टज्जनी को यह्‌ परिवतित एवं परिवदधित सस्करण विशेष 
रुचिकर, सरल एवं सृवोघ लगेगा 1 


ज 


५. पंचम वर्गे (१०) 


प्रथम अव्ययन (पदमावनी) 

द्‌मरे से श्राठनां श्रस्ययन 

(मौनी, गान्धारी, लक्मम्ा, नुनीमा, जाम्बवन, सन्यमामा, ग्व्रिमिरी) 
नवमां त्रव्ययन (मूली) 

दसवां श्रव्ययन (मूनदत्ता) 


पष्ठम वर्ग (१६) 


श्रवम्‌ श्रव्ययन (मका) 

दसद श्रष्ययन (क्रिकम) 

तीसरा श्रघ्ययन (ग्रजु नमानी मुदेचरपागि) 

चौया एवं परचवां श्रघ्ययन {काण्यप, क्षेमकः) 

छे से दसवां श्रघ्ययन (घुनिषर्‌, कैनाण, ट रिचन्दन, वार्त्त, नूदर्मन } 
ग्यारह से चौदहवां श्रव्ययन (पृगोमद्र, मुमनमद्र, सुपरनिष्ट, मघ) 
पनदरहुवां श्रध्ययन (श्रतिमृुन्त कुमार) 

सौत्तहवां श्र्ययन (ग्रनन्न) 


७ सप्तम द्म (१३) 


भ्रयमर श्रध्ययन (नन्दा) 

दुसरे से तैर्वा श्रध्ययन 

{नन्दरमत्ती, नन्दोत्तदा, नन्दनेना, मन्ना, सुमन्ना, नहानन्ता, मन्देवी, 
नदरा, सुमद्रा, मुजाता, नुमति, नृनदिक्ना) 


८ श्रष्टम वर्मं (१०) 


प्रयम्‌ श्रच्ययन (कानी) 

दसरा श्रध्ययन (नुकानी) 
तीसरा श्रध्ययन (मदाक्रानी) 
चौया श्रव्ययन (कृष्णा) 
पांचवां ग्रव्ययन (नुट्रष्ा) 
छठा श्रन्ययन (मटाङ्ृप्छा) 
मात्तवां च्रघ्ययने (वीरट्रष्सा) 
श्राठवां अव्ययन (रामङ्कप्या) 
नवमां श्रच्ययन (पिनृननद्रप्सा 
दमा श्रन्ययन {मद्रमिनद्रष्ण) 


श्छ = 
१४ 
५५ ॐ 


[न 
१४४ 
¶भै 


कत 
ष 
श 


+ नि, ^ 
क ५ < श्य 
+ < ५ भी 


शश्वतो को ककि 
ॐ + 3 
~ =) 9 


[अ 
1 द 
इ 


सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 


( श्रो घन्तकूदशागसूत्रम्‌ ) 
(शी भरन्तगडदर्शाग सूत्र) 


भीमरद्‌ णणाधर सुपमेस्वामि-चावनानुगतम्‌ 
निगेठपवयणेमु श्रटरमगभूवाश्रो 


सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 


{ शरी ग्रन्तरद्वाद्गपतम्‌ } 
{ श्रष्टममद्धम्‌ ) 
{ मूल, संस्कृत-हिन्दी छाया, हिन्दी रयं सहित )} 


उत्थानिका 
सूत्र १ 

[ मूल सूत्र पार | [ संतत छाव 1 
तें कालेखं तें समणएसं तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
चम्पा णामं यरी होरया, चम्पा नाम नगरी श्रभवत्‌, 
वष्णश्रौ । चर्ण्यैः !* 
तत्थ णं चम्पाएु खयरीए तत्र चम्पाधां नगर्या 
उत्तर-रुरत्थिमे दिसिभाए उत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे 
एत्य णं पुण्णभदटुं सामं चेदए होत्या । | श्रत्र पुरणभदरं नाम चैत्यमभवत्‌ 1 
वणखंडे चण्णाग्रो } चनखण्डः वर्ण्यः । 
तोते णं चम्पाए रायरीए तस्यां चम्पायां नगर्या 
कोखिए णामं राया होत्या ! कोरिको नाम राजः श्रभवत्‌ 1 


महया हिमवत, वष्णश्रो \ महत्तया हिमचन्तः, वर्णकः ! 


उत्यानिका] ह, 


श्री श्रन्तगडदशांग सूत्र 


{ भठवा प्रगक्षास् } 
उदथानिका (पूर्व-पौठिका) 
सूत्र १ 
{ हदिदी खया] { हदो श्रष] 

उस काल उसं समयः ज कात ५ समय प्रयात इती प्रव 

नात भारक के प्रन्तिभ 
८ वा गि भौ, सभय मे, जवमि ज अर विषररहेये, 
(जो) वर्णनीय" भो 1 दर्णनं करने योग्य नगरियो* मे प्रादश श्वे 
बहां चम्पा नगरी मे भ्रतोक स्व्यं चम्पा नामभो नरीचषौ। उस 
उत्तर धूं दिशा भागे लम्पानमरो के ईणान बोरमे पूर्णमषटं नामक 


~ = चैत्य था। वहा बा वनभेण्ड नीय भर्थात्‌ 
यहं पूरभद नाम का त्य था । भन कौ प्रुल्मिन षर देने वाला, नयनाभिगम 
(हां) यन एण्ड (भी) वर्णनीय धा। | प्रौरवडारम्य था । उम चम्पा नगरीमे 


खत म्पानगरीरे मौखिन नामष राजान या, जोक्षेताकी 

कोरिक नाम का राजा या) म्यदिापा ५ को बनाये रयने वान महाहिमवान्‌ 

पि परदतेऽ बे ममान भूमम्य मानय समाज षी 

(णो) महा 1 भर्यादापरो भा भरदा परौर्‌ दणनं परमे योग्य 
बे समान, वर्नोय था + छक मुलासक के मभी गुग्भा मे गम्पश्र या। 


[अ 


४५] 


[ मूल सूत्र पाठ ] 
तेणं कालेरं तेरगं समएरं 
श्रज्ज सुहम्मे थेरे जाव 
पंचहि श्रणएगार-स्एहि सदधि 
संपरिवुढे 
पुन्वाणुरपून्वि चरमाणं 
गामाणुगामं इुदज्जमाणे 
सर्हसुहेणं विहरमाणे 
जेरेव चम्पा शायरी 
जेरेव पुण्णभद चेदए 
तेरेव समोसरिए । 
परिसा शिर्गया^” 
जाव परिसा पडिगया 1*" 


तेखं कालेखं तेरं समएणं 
श्रज्ज सुहुम्मस्स श्रतेवासी 
श्रज्ज जत्र जाव 
पज्जुवासमारे 

एवं वयासी- 

जद णं भते ! 

समणेणं भगवया महावीरेण 
भ्राइगरेणं जाव 

संपत्तेरं 

सत्तमस्व श्रगस्स उवासगदसाणं 
श्रयमटु पण्णत्ते 

श्रटूढमस्स णं भते! श्रगस्स 
श्रतगडदसारं समरणेणं 


[सिरि भ्रन्तगढ्यसाप्रो 


सुत्रम्‌ 


[ सस्कृत छाया ] 


तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
श्रां सुधर्मा स्यविरः यावत 
पंचभिः श्ररागार-शतेः सार्ध 
संपरिवृत्तः 

पूर्वनुपर्व्याः चरव्‌ 
ग्रामानुभ्रामं द्रवन्‌ 

सुखं सुखेन विहरमाणः 
यत्रैव चम्पा नगरी 

यत्रैव पुरभिद्रः चैत्यः 

तत्रैव समवसूुतः । 

परिषद्‌ निर्गता 

यावत्‌ परिषद्‌ प्रतिगता । 


तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये 
भ्रार्य-सुघर्भणः श्रन्तेवासी 

श्राय जम्बु यावत्‌ 

पयु पासीनः 

एवं श्रवादीत्‌- 

यदि खलु भदन्त ! 

श्रमरणेन भगवता महावीरेर 
श्रादिकरेण यावत्‌ 
(सिद्धगतिनामयेयं स्थानं) संप्राप्तेन 
सप्तमस्य श्र॑गस्य उपासकदशानां 
श्रयं श्रथः प्रज्नप्तः 

श्रष्टमस्य खलु भदन्त ! श्रगस्य 
श्रन्तकृदुशानां श्रमणेन 


दष्वानिका ] 


[ हिन्दी छाया ] 
उस काल उत समय 
भराय सुधर्मा स्थविर यावत्‌ 
पाच सौ ताधुभ्रों के साय 
धिरे हए, 
पूवं परम्परानुसार विचरते हए, 
प्रामानुप्राम चलते हए, 
सुलपू्वेक विहार करते हए, 
जहां चम्पा नगरी यी, 
जहां पूर्णमद चैत्य था, 
चह पधारे । 
परिषद्‌ प्रई 
यावत्‌ परिषद्‌ लौट गई 


उस काल उस समय 

प्रायं सुधर्मा स्वामी के भ्रन्तेवासी शिष्य 
प्यं जम्बू स्वामौ यावत्‌ 

सेवां उपासना करते हए 

इस प्रकार बोले- 

भह धुज्य ¶ अयदि 

भमर भगवावृ महावौग 

(धमं कौ} प्रादि करने धाति यावत्‌+ 


(तिद्धगति नाम स्यान को) प्राप्त {(्रन्‌) 


ने सातवें रग शास्त्र उपासकदशा का 
यह भाद प्रतिपादित क्या है (तो) 
हे भगवन्‌ ! भ्राव्वे प्रग शास्त्र 
अन्तगद्दशा का (उन) भमणाने 


[१ 


[हिदौ षय 

उख काल उस समय मे र्था दस प्रव- 
सखर्पिणो के चतुथ प्रारकके प्रतिम समयमे 
स्थविर भ्राय सुधर्मा स्वामी पांच सौ साधुरमो* 
के परिवार सहित पूव परन्पुरा प्र्थात्‌ तीषं- 
कर परभ्यरा के प्रनुखार विचरते तथा एष 
भ्राम से दूषरे ग्राम मे सुखपूवव विहार करते 
हए, उस चम्पानगरी के पूर्णमद्र नामक 
उद्यान भे पारे । नागरिको के समूहे 
भ्यं सुधर्मा को सेवा म उपस्थित हुए 1 
दर्शेन, बदन के पश्चातु वे सभाके रूपमे 
वैठे। परिषद्‌ ने प्राय सुधर्मा का उपदेश 
सुना 1 उपदेश सुनकर जन समूहं भपने- 
प्पने स्यान बो लौट गया । 


उस काल उख समयमे प्रायं भधर्मा 
स्वामी के प्रन्तेवासौ शिष्य भराम जम स्वामी 
ने धपने गुर षौ सविधि सविनय वदन-नमन 
के पर्चात्‌ उनमौ पयु पासना बरत हए स 
भ्रकार पुा--'हे भवभयहारी भगवन्‌ 1 
यदि धम कीश्रादिक्रन वाते विगेयणसे 
लेकर खिदढधगति नामक स्थानि बौ प्राप्त 
विक्नेयण त प्रसृत श्रमणः, मगवानु महावीर 
ने सातवे रग शास्व उपासक -दशा का यह्‌ प्रथ 
निरूपित रिया, तो हि पूर्यवर्‌ । प्र माप 
भे यहे यतने की पा कीजिये नि मसार 
स मुक्त हए उन श्रमण भगवान्‌ महावौरमं 


= } {[ सिरि श्रन्तगष्दताश्रो 


[मून मूत्र पाट] [ मस्त छाया | 


१. गोयम 


२. समुह ३. सागर | १. गौतमः २. समुद्रः ३. सागरः 
४. गंभीरे चेव ५. होड धिमिएु य | ४. गम्भीरण्च॑व ‰. भवति स्तिमितश्च 
द. श्रयले ७. कंपिल्ले य. खलु | ६. मचल: ७. काम्पिल्यः ८. खच 
अव्लोभ €. पसेणई १०. विण | अक्लोभः €. प्रसेनजितः १०. विष्णुः 
सूत्र ४ 
जइरं भन्ते ! यदि खलु भदन्त 1 


सरमरणेरं जाव संप्तेणां 
श्रहुमस्स श्र॑मस्स श्रतगडदसाणं 


श्रमणेन यावत्‌ सिदधर्गाति संप्राप्तेन 
श्रष्टमस्य श्रमस्य श्रन्तकृटुणानां 


पठमस्स वगगस्स प्रयमस्य वर्गस्य 

दस श्रज्छयरणा प्णत्ता ¦ दख म्रध्ययनानि प्र्प्तानि 
तं जहा- ¡ तदूयया-- 

गोयम जाव विष्डू गौतमः यावत्‌ विष्णुः 
पटमस्स णं भते प्रथमस्य हे भदन्त ! 


श्रज्भयरास्स श्र॑तगडदसाणं 
समणेरं जाव संपत्तेणं 


श्रध्ययनस्य श्रन्तङ्कहणानां 
श्रमखेनं यावतु सिद्धमति संप्रप्तेन 


के अट्ठ पण्त्ते ? कोऽर्थः प्रज्ञप्तः ? 

एवं खलु जब ! एवं खलु जम्दरू ! 

तेणं काचं तेखं समएखं तस्मिव्‌ काले तरिम्‌ समये 
वारवई रामं खयरी होत्या । हारवती नाम नगरी अभवत्‌ । 
दुचबालस जोयणायामा द्वादश योजन-मायामा 


रव जोय वित्विष्णा 
धररणवडमडई-खिम्मिया 
चामीयरपायारा राणा मरि 
पञ्चचवण्ण कचि-सीसग-परिमण्डिया 


क काका 


नव योजन-विस्तीर्र 
घनयपतिमति-निमिता 
चामौकरम्राकारा नाना मसि 
पंचवण-कपिशीषकंः परिमण्डिता 


श्रयम्‌ रग, परप प्रप्यवन | 


[हिन्दी छाया] 
१ गौतम, २ समुद्र, ३ सागरः 
ड गम्मीर भी, ५ स्तिमित भी हए, 
६ भयस, ७ काम्पिल्य; ८ निश्चयहौ 
भ्रक्षोभ ६ घसेनजित, १० घिष्णु । 


{६४ 


हिन्द म्र] 
१ गौतम कुमार, २ समुद्र कुमार, 
३ सामरकुमार, ॐ गम्मीरकुमारभ्रौर 
२ स्तिमिते कुमार, ६ भचल कुमार, 
७ काम्पिल्य कुमार, ८ प्रक्लोम कुमार, 
£ प्रसेन जित भ्रौर १० बिष्णु कुमार 1 


सूत्र 


यदि निश्चय ह हे भवन्त } 
श्रमण यावतु मोक्प्राप्त (प्रभु) ने 
आवे भ्रग भ्रन्तगश्दसां के 
प्रयमवांके 

दस प्रष्ययत कहे है 

जोइसं प्रकारर्है- 

"कौतम ते लेकर विष्णुकुमार तक 
(तो) हे भदन्त { प्रथमका 
प्न्तगडदशांग के प्ष्यपन का 
श्रमणा याबत्‌ मोक्षप्राप्त (प्रभु) ने 
कपा भाष प्रतिपादित कियाहै? 


षस प्रकार निश्चय करके है जन्द्रू 
उस काल उस समव 

द्ारिषा नाम की नयरी थो 1 

(वह) १९ योजना सम्बो (मोर) 

न पोजने धिस्तीरं (यानि चोटी) 
(स्वप) धन कुवेर कौ बुदि से निमित 
स्वश प्राफार से युक्त, प्रने्ो मरिर्यो 


पराये जम्दू-'ह पूज्य 1 यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने भाष्यं पग शास्त 
प्न्तगख्दशा के प्रथम वग के देस प्रध्ययन 
कहे है जैसे गौतम भादि, तो हे मगवन्‌ 
भन्तगहदशाग सूर के प्रयम भ्रध्ययन का 
मण यावत्‌ मुक्ति प्रप्तप्रभुने क्या भाव 
कहा ह ? कृपां करके यतलाए ॥* 


भ्रां सुषर्मा--व धकारे दे जम्दू 
उस कालं उख समय द्वारिका नामकीएव 
नमरौ धौ । वहु वार्ह योजनं लम्बी, नौ 
योजन चौद, स्वय कृवेरके बौर से निमित, 
म्बर्णेबेकोटसे धिरो हुई भ्रौर प्रनेक प्रकार 
केपाववणकौ (दद्र, नोल, षैदरय, पय, 
रागादि) मणियों से जटित, कूरो भाती 
शोमनीय एव भ्रत्यन्त रमणीय थी 1 नमर्र्मो 
भे वह वधमण कौ नगरी ठे समान, 


पाच वसं ** कौ से महित कगूरोवाती | प्रमुदित एव ग्रोशायुक्त होने छे प्रत्यधष देव 


१० ] 


[तिरि भ्रनतडदसाग्रो 


[मूल मूत्र पाट] [संस्कत छाया] 
सुरम्मा । सुरम्याः । 
श्रलकापुरी-संकासा अलकापुरो-संकाशा 
पमुदय-पक्कीलिया प्रमुदिता प्रकीडिता 
पन्चक्ं देवलोगसूया भ्रत्थक्षं देवलोकभूता 
पासाइया दरिसरििन्ना प्रासादीया दर्शनीया 
श्रभिरूवा पडिरूवा 1 ¦ श्रभिरूपा प्रतिरूपा । 

सुत्र 
तीसे खं बारवर्दए रयरीए तस्याः हारावत्याः नगर्या 


वहिषा उत्तर-पुरत्विमे दिसिभाए 
एत्थ रं रेवयए णामं पन्वए होत्या 
वण्णाश्रो 

तत्थ णं रेवयए पन्वए 

णंदरवणे णामं उञ्नाणे होत्था 1 
वण्णाश्नो, सुरप्पिएरामं 
जक्लाययणे होत्था 

पोराणे से णं एगेणं 

वरखंडेर परिविचित्ते 

असोभवर पायवे 

तत्य एं बारवर्ईए खयरीए 

कण्डे णामं वासुदेवे 

राया परिवसद्‌ 

महया हिमवन्त~-राय वण्णग्रो 


से णं तत्थ समृद्‌विजय पामोक्लारं 
दतण्हु दसाराणं 
बलदेव पामोक्लाणं 


वहिरुत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे 
श्र खलु र॑वतको नाम पर्वतोऽमूव्‌ 
वर्णकः 

तत्र खलु र॑वतके पर्वते 
नन्दनवनं नाम उद्यानमासीत्‌ । 
वणकः, सुरग्रियनामं 
यक्षायततनमभवत्‌ । 

पुरातने ततु खलु एकेन 
वनखंडेन परिक्षिप्तः 

श्रशोकवर पादपः 

तत्न खलु द्वाराचत्यां नर्या 
छरष्णो नाम वासुदेवः 

राजा परिवसति 

महता हिमवन्तराजवरंकः । 


स : खलु तत्र समुद्रविजय प्रमुखानां 
दशानां दशार्हाखाम्‌ 
वलदेव प्रमुखानायु 


शरवष वरै, प्रम अध्ययन] 


[हिन्दी छया] 


घुरम्पं 
केर की नगरी के सदृश 


[ ११ 
हिन्दी भ्य] 


सोक के समान एवे मन को प्रफुल्लित कण्ने 
वासी थौ । उसकी दीवारों परर राजहस, 
चक्रवाक, सार, हाथी, घोडे, मगर, मृग, 


भमुदित श्रौर प्रकीदित मगर, श्रादिं पशु-पक्ियों एव भ्रन्य प्रगेकं 
साकावु देवलोक तुल्य १ बने श ॥ ५५ 
५; चारण से युक्त होने से बह भरभिरूपा 
ध 1 धी पौर जिसके स्फटिक निमित दीवारो पद 
नतत प्रतिबिम्ब सर्वदा प्रतिफलित दति रहने से, 
जो प्रतिष्पा मी थी । 
सूत्र 
उस दारिका नगरी के त ध उस द्वारिकानगरी के वाहिर श 
ण में रेवतक नाम का एष पवत था, 

बाहर हयान त # = र्न करके योग्य था । उस रंवतक पर्व॑त 
यहा रवतेक नाम का पवत या, पर्‌ नन्दनवन नामक एक उद्यान था, जो 
जो घर्म करने योग्य था । भी षणनीय था 1 उस उद्यान नँ भुरप्रिय 
उस रेवतक पर्वत पर नम का एके यक्षायतन था, जो प्राचीन 
नेन्वनवन नामक उद्यान था} था । बह उदान चारो भोर एक वेन कण्डे ते 


जोधवर्खनीय था, जिसमे सुरप्रिय नाम 
यक्षायतन चा, 
जो प्राचीन था,जोएक 

वनखण्ड से धिरा प्रा था। 

(उसमे एक) शष्ठ अशोक वृक्ष था 
यहां निश्चय करके (उस) दह्वारिकामे 
कृष्स नाम के वासुदेव 

राजा रहते थे ॥ 

ये महान्‌ हिमवत पवत कौ 

तरह भयदिापालक ये ५ 

वहा दारिकामें समुद्र विजय प्रमुख 
दस्र दशाहं अर्थात्‌ पूज्यनीय धुय, 
बलयेवं प्रमुख, 


चिराहुम्रायाम्रौर उसमे एक थष्ठं जाति 
काप्रशोक का वृक्ष या 1 उस हारिका नगरी 
म श्रीकृष्ण नाम के वासुदेव राज्य करतेये, 
जो हिमवान पर्व॑तं की माति मर्यादा पुर्पो- 
तम ये । उनके राज्य कानेन कौणिकके 
राज्य के वणन की भांति सममना वाहये 1" 
(नगरियो एव रा्यो के षएन को चिस्तार 
पूवक ममभने कौ जिज्ञासा बाघों को श्रौप- 
पातिक सूर का प्रवलोकेन करना चाहिए ।} 


“देसी दारस्का नमरो मे समुद्र विजयजी 
भ्रादि दख दशाहं पर्थाति ज्य पूर्य निवास 
करतेये 1 महावीर कहे जाने बाले बलदेव 


१२] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


पंचण्टुं महावीराणं 

पज्जुण्ण पामोक्वाणं 
श्रदूयुदारं कुमार कोडीणं 
संव पामोक्लाणं 

सट्रीए दुह्‌ त साहस्सीरं 
महासेण पामोक्खाणं 
छप्यण्णाए बलवग्गसाहस्सीणं 
वीरसेख पामोक्लारं 
एगवीसाए वीरसाहुस्सीरं 
उगगक्षेण पामोक्खारणं 
सोलसण्टं रायसाहस्सीणं 
रूप्पिणी पामोक्लाणं 
सोलसण्डं देवीसाहस्सीणं 
श्रणंगसेरा पामोक्लारं 
भ्रणेगाणं गरियासाहस्सीणं 
रण्णो च वहुणं 

ईसर जाव सत्थवाहारं 
चारेवर्ईए्‌ राथरीए 
श्रद्धभरहुस्स य सम्मत्तस्स य 


श्राहैवच्चं जाच विहरई । 


सत्र 
तत्थ णं बारवर्देए रयरीए 

श्रधगवण्डी रामं राया परिवसद् 

महया हिमवन्त वण्ग्रो । 

तस्स खं श्र॑धगवण्िहस्स रण्णो 
धारिणी खामं देवी होत्या, वण्णश्नो 


[ पिरि श्रन्तगश्दसाघ्रौ 
[ म्॑छृत छाया ] 


पंचानां महावीराणां 

भ्र्य्‌ म्न प्रमुखानां 
प्रद्धचतुष्कारणां कुमार कोटीनां 
शाम्ब प्रमुखानां 

षष्ट्या दुर्दान्त साहलीराम्‌ 
महासेन प्रमुलानां 
पट्पञ्चाशत वलवगसाहस्रौ रामु 
वीरसेन प्रसुखानाम्‌ 

एकविशति वीरसाहलीणाम्‌ 
उग्रसेन प्रमुखानां 

पोडशानाम्‌ राज साहेस्रीएाम्‌ 
सविमरी प्रभुखानाम्‌ 
षोडशानाम्‌ देवीसाहस्रौखाम्‌ 
श्रनंगसेना प्रमुखानां 

श्रनेकासाम्‌ गरिकासाहुलरीराम्‌ 
भ्रन्येषां च वहुनामु 

ईश्वर याचतु सार्थवाहानाम्‌ 
हाराचत्याः नगर्याः 

श्रधभरतस्य च समस्तस्य च 
श्राधिपत्यं यावत्‌ विहरति 1 


६ 


तत्र खलु द्वारावत्यां नगर्याम्‌ 
श्रन्धकवृष्िणं नाम राजा परिवसति 
महता हिमवान्‌ वणकः 

तस्य खलु श्रन्धकवृष्णेः राज्ञः 
धारिणीनामा देवी रभवत्‌, वरकः 


यम दर्ग, प्रसम धष्ययन| 


{ हिन्दी छाया ] 
पाच महावीर (भर) 
भ्रद् भ्नकूमार यादि 
सि तीन करोड कुमार, 
शाम्ब प्रमुखं 
साठ हजार दुर्दान्त वीर, तथा 
महासेन प्रुल 
छप्पन हजार वलग सैनिक, 
दोरसेन भादि 


[११ 
[ हिन्दी भ्यं ] 
अदि पाच थेष्ठ नागरिक प्रौर्रदयभ्न प्रमुख 
सदे सोन करोड कुमार भी बहां रहते ये 1 वहीं 
शाम्थ, जिनमे प्रमुख भिने जति ये, रेमे साठ 
हजधर दुर्दान्त वीर, महासेन श्रादिं छप्पन 
हजार बलवर्गे सैनिक भी ये वीरसेन भ्रादि 
इवकवीख हजार वौर योद्धा, उग्रेन प्रमुख 
सोलह हजार राजा एव ख्रिमणी प्रमुख १६ 
हजार रानियां भ्ननगचेना प्रादि हजारों 
मरिक्ाए तथा भय बहत ते ईष्वर पदधारी 


इवकीस हनार वीर योदा नागरिको से लेकर भनेक सा्ेवाह भी उषं 
उग्रसेन पुल मरी के निवासी ये 1" 
५ राना एष "हस प्रकार सव प्रकार के वैमव एव 
४ शक्तिशाली नागरि से सम्पन उस द्वारिका 
सोलह हनार नगरी के तथा समस्त भर्द-मरत के प्र्यातु 
पतर भादि इख जम्बु दवीप वे तोन तण्ड के भ्रधिपतिरव 
प्न ह्नार भरिकाए्‌ फो धारण करते हए यावतु श्रीकृष्ण 
एव भ्रम्य बहत ते विषरण वरते ये ।" 
ईरवरे परधारी ते सेकर 
सार्थवाहो से," सम्पन्न 

हारिका नगरीके (सया) 
समस्त प्रदधं भरत थानिरेषण्डके 
प्रधिपतित्व फो धारण करते हुए यावत्‌ 

(शो कृष्णः) यिचरते ये। 

सत्र 

उत्त हारिका नगरों “उख दारिका नगरौ म भधकवृ्णि 


शरन्धकदृष्ि नाम के राजा रहते ये ! | नाम बे एव राजा मी रहते ये, जो महान्‌ 

ड = हिमानिय पर्वत कौ भांति शक्तिशापी एव 
जो महा हिमवादु*“की भाति वरंनीयये।| मर्यानपालक ये । उनमौ पाग नाम 
उस श्रधश्वृच्ि राजाके बौरानीधौ, जोयणनक्रे योग्य थी 
धारिणी नामक्तो वर्णेन योप्य रानौ पौ, | बह धारिणी रानी तिस दिन पृष्वगातिनी 


१४] 
{मूल सूत्र पाट] 


[निरि प्रन्तगड्दराप्रौ 


[गछत दाया] 


तए णं सा धारिखी देवी ्रण्णया कयां ततः सा धारिणी देवी मन्यदा कदाचिद्‌ 


तति तारिसगंसि 
सयाशिज्जंति एवं जहा महावले - 


सुमिणदंसण-कहणा 

जम्मं वालत्तणं कलाग्रो य 
जोव्वण-पाणिग्गहुणं 
कता पातायभोगाय 
वरं गोयमो णामेणं 
श्रद्ठण्टं रायवर कल्नारं 


> 


तस्मिन्‌ तादृशके (कृतयपुण्योपसेव्ये ) 
शयनीये एवं यया महावलः- 


स्वप्नदर्णनं कथनम्‌ 

जन्म बालत्वं कलाश्च 
यौवनं पारिग्रहणय्‌ 

कान्ता प्रासाद भोगाद्च 
विज्ञेयः गौतमो नाम्ना 
श्रष्टानां राजवर कन्यानाम्‌ 


एगदिवदेणं पारणि एकस्मिन दिवसे पाणि 

गिण्ठार्वेति, श्रटहुग्रो दाग्रो 1 ग्राहयन्ति, श्रष्टौ श्रष्टौ दाय 1 
सूत्र ७ 

तेणं कालेणं तेणं समयेरं तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 

श्ररहा श्ररिटुखेमी श्राद्गरे अर्ह्‌ श्ररिष्टनेमी श्रादिकरो 

जाव विहरइ यावतु विहरति 

चउव्विहा देवा भ्रागया, चतुविधा देवाः जागताः 

कण्डे चि रििग्गए कृष्णाः श्रपि निर्गतः, 

तए णं सें गोयमेकुमारे ततः खलु सः गौतमः कुमारः 

जहा मेहे तहा रसिग्गए्‌, यथया मेधः तया निर्गतः, 


धम्मं सोच्वा खिसम्म 

जं णवरं देवाणुप्पिया ! 
श्रम्मापियरौ श्रपुच्छामि 
देवाएुप्पियां भ्रंतिएु पव्वयानि । 


एवं जहा मेहे जाच श्रणगारे 
जाए, इरियास्मिए जाव इरमेव 


धम श्रत्वा निशम्य 

यद्‌ नचरं देवानुभ्रिया ! 

मातापितरौ अपृच्छामि 
देवानुप्रियाखाम्‌ अन्तिके प्रत्रजामि । 


एवम्‌ यथा मेघः याचत्‌ श्ररगारो 
जातः, ईर्यासमितः थावतु एतदेव 


प्रथ दा, प्रदम सभ्य 

{दिशे चथा] 
तदनन्तर वह धारिणौ रानो क्कि 
कदाववितु गुण्यवाद्‌ के पोग्व 
श्या चर सोई हह थो जेते महाव | 
स्व्यं दर्शन्‌, उसका कयन, 
म्भ, बाल लीला, कला ज्ञान, 
पवन, पाणिर 
दम्य श्रासाद एवच मोगादि 
विशेष पौततम नामः 
भ्राठं उततम राजकन्याए 
एक हैर दिन पाणि- 
प्रहुण, भ्राठ २ का दहेज ए 


{१५ 


[हिन्दी भरे} 

के योग्य श्यां यर सीह हुईं थी, भिषक 
यथन नहादलके प्रकरणे दित वणुनके 
समानि सयम सेना याहिये । जते कि उस 
धारिणो राखी का स्वप्न देना, पति को 
निविदन करणा, यासक का जन्म सेने, 
उदका शल्यफाल बीदना श्रीर कलादार्यौ 
के पास शिक्षण सेना, भुवावस्था करो प्राप्तं 
हिना, योप्य भेन्यार्भो ते उका पाचि 
होना, रमणीय प्रासादे मेँ देना एवं 
ससार भोमो को मोगना भादि ।“ 

"महाविभेदुमार के वणन ते यद इना 
विशिष्टै कि चल ङ्गुमारे का नाम गौतमः 
कुमार रखा यया, प्राठ उक्तम कुलीने राज" 
कन्याप्नोकेसाथ एक ही दिनं मे उसका 
पानिग्रहए कराया गया ब चवे दहेग के 
। प्राठप्राठ हिरण्य कोटि प्रदान की 
सं ४" 


सत्र ७ 


उख काल उससमय 

्रादिकर सर्हद्‌ अरिष्टनेमि 

यातु विचरते हि) 

आर्‌ अकार के देव पाये } 
श्रष्ष्णाभी भो निकते । 

इतके धाद बह गोतम षुमार भी 
मेध कुमार की तरह निकसे । 
धर्मोयदेश समकर य धारण करके 
(ये गोतेदि देचानुभिय [य 
मातो पिता को ठता ह (अर) 
देषाद्रुभरिप के समोप शरवरज्या तेता! 
भ्ठ प्रकार मेधमुमार के समान 
यावत्‌ (वे मौतमङुमार)भरगारहो 
{एव) ईर्ण समिति श्रादि को एवे 


उस काले इस समय में परिदन्ते प्ररि- 
ष्टरेमि भगवद्‌ धमतीथ की मादि करम 
वाति यावित विषेरते ए ऽस द्वारिकानगदी 
मैं पारे । मथवान्‌ के एमवसरण मे षार 
प्रकारके देवे प्रवि।धीष्ष्ण भी चे 
वन्दन करने को निकेते ! गौदमकुभार भी 
ज्ञाठासूत्र मे वरटि मेधकरुभार षौ हदह्‌ भभु 
का धर्मोपदेश सुनने को निरते ! धमेपिदेष 
युनकर एवं उत श्रपने हुदप्र पटेल पर प्रमि 
करके 9 र प्रन ते रोने --है 
भ्रमो $ प्रपते माता पिता को पृथ्कर भाम 
देवानूभ्रिय के पाद धमण दोका 'रयीकाद 
केदगा 1" 

इस प्रकार शदासूने मे वणित मेष 
कुमार्‌ के समा यादु मौतममार धी 
भ्रमएाचर्मेमें दीक्िवष्टोगये 


५५ 
न्य 
| 


[मूल नूव्र पाट] 
सिग्ग्र पावयणं पुरो 
काडं विहूरडइ । 


तए णं से गोयमे श्ररागारे 
ग्रण्णया कयादं 

श्ररहश्रो बरिटू-रेभिस्स 
तहाद्वाणं येराणं 

श्र॑तिए समाइयमादयादं 
एक्कारत श्रंगादं श्रहिन्नड, 
श्रहिचनित्ता वर्हहि चउत्व 

जाव श्रप्पारां भावेमाणे विहुरड 1 
तए णं श्ररहा श्ररिद्ररोमौ 
अण्णया कयाईं वारवदग्रो खयरीग्रो 
रंदरावराग्रो उव्नाखभ्रो 
पडिरिक्खमई, पडियिक्खमित्ता 


[सिरि श्रन्तमडदन्राग्नो 
[संच्छत छाया] 
नगर न्य्यं प्रवचनं पुरतः 
कृत्वा विहरति । 


ततः खलु स॒ गौतमः श्रनगारः 
मन्यदा कदाचित्‌ 

अर्हूतः श्ररिष्टनेमेः 

तवास्पाखाम्‌ स्थविराराम्‌ 
अन्तिके सामयिकादीनि 

एकादश्च श्रगानि श्रघीते, 

ग्रधीत्य वहुभिः चतुर्वभक्तादिनिः 
यावद्‌ श्रात्मानें भावमानः विहरति । 
ततः खलु प्रहु श्ररिष्टनेमि 
ग्रन्यदा कदाचिव्‌ हाराचवत्या नम्याः 
नन्दनवनावु उद्यानात्‌ 
प्रतिनिष्क्मति, प्रतिनिच्करम्य 


बहिया जरवय विहारं विहूरइ । वहिः जनपद विहारं विहरति । 
सन्रय 

तए णं से गोयमे श्रणमारे { तततः खलु सः गौतमः श्रनमारः 

अष्णया कयां जेव श्रन्यदा कदाचित्‌ यत्रैव 

श्ररहा श्ररिद्ुखेमी तेणेव उवागच्छइ | श्रु भरिष्टनेमि त्रैव उपागच्छति 

उवागच्छित्ता भ्रूं अ्ररिदूुनेमि | उपागत्य ब्र्न्तम्‌ ्ररिष्टनेनिमु 

तिव्घुत्तो गायाहिणं पयाहिणं करेड, | व्रिःङृत्वा श्रादक्षिणप्रद्षिरां करोति, 

करित्ता, वंदई, मंस, कृत्वा वदते, नमस्यति, 

चंदित्ता रर्म॑सित्ता एवं वयासी - वंदित्वा नमस्थित्वा एवमवादीतु 

इच्छामि णं भन्ते 1 इच्छामि खलु भदन्त ! 

तुन्नेहि वन्भणुष्टाए समासे युष्माभिः श्रस्यनुन्नातः सनु 

मासियं भिक्ुपडिमं मात्तिकम्‌ भिकषप्रतिमाम्‌ 


प्रथम वग प्रयम्‌ प्रध्ययन ] [१५ 
[हिदीष्ाया] {हिदीभ्रय ] 
निद्रन्य प्रवचन को अयने प्रमि वे र्या समिति प्रादि गुणो याते यावत्‌ 
रखकर विचरते ह । शसो वीतराण निग्रन्थ शासने को श्रपने 
भामे रणकर भगवान की प्रानाप्नो का पालन 
इसके वाद निश्चय ही गौतम त करते हएु विचरन समे । 
ने श्रन्य किसी दिनि 


तदनतर उन गौतम प्रणमारने भ्रयः 
श्रहैन्त प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ फे विस दिन भ्ररिहत भररिष्टनेमि भगवान्‌ कै 
तथा रप (गुरासम्यद्र गीताय) गण सम्पन्न गोना स्यविरा के पास, 
न विक भादि सामापिक श्रादि म्यारह्‌ भ्रगो का प्रध्ययन 
क पात समायक्‌ क्रिया भरध्ययन के वहत मे उपवाम 
११ श्रगों का श्रध्ययन कि । भ्रादि तपए्वरण द्वारा ्रपनी आला षो 


श्रध्ययन करके बहत से उपवासादि हारा भावित करते हृए एव उसकी शुदि करते हुए 
यावत्‌ श्रपनौ परात्मा रो भावित व प्रामामुग्राम बिहार करने क 
करते हए विहार करने लगे । हप्पश्चात्‌ प्ररिह्‌त भ भगवान्‌ 


ने भ्रयदाकिसौ दिन उस दारिका नगरी के 
तवमन्तर निश्चय से अन्त भ्ररिप्टनेमि ने) न दनवन नाम उद्यान से प्रस्थान किया । 


अन्यदा किप्ती दिन हारिकानगरी के | वहा से प्रस्थान करके वाहर जनपद भे 


मदनवन उद्यान से विचरण रने लमे । 
प्रत्याने किया, भ्रस्यानं करके 
बाहर्‌ जनपद में विचरने लगे 1 
सूत्र 
इसके बाद बह गोतम प्रणगार इसके वाद बह्‌ गौतम भ्रणमार प्र यदा 
भ्न्यवा किसी दिन महां किसी दिन जहा श्ररिहंत भगवानु 


भरिष्टमेमि ये वहां श्रये । वहां भ्राषषर 
श्ररिहन्त अरिष्टनेमि ये घहौं प्रापि । उने धरिहन्त भरिष्टनेमि (नेमिनाध) 
आकर (उन्हनि) भरिहन्त श्ररिष्टनेभि को, को तीन दार दक्षिण कौ तरफस्चे प्रदक्षिणा 
३ आर दक्षिण-तरफ से अ्रवक्षिणा कौ 1 को। प्रदक्षिणा कख बदन नमस्कार निया 1 
अदक्षिणा करे बन्दन गमस्कार किया ॥ वदन नमस्कार कणे वेप्रभुसे दस प्रकार 
वदन्‌ नमस्कार करके एसे बोते-- 
है भगवन्‌ । स चाहता 
आपकी ध्रा्ना प्राप्त होने पर 
मातिकी निसु प्रतिमा 


[ मूल मूत्र पाठ | 
एवं जहा गोयमो तहा सेसा 
वण्ही पिया, धारिणी माया 
समुद सागरे गंभीरे थिमिए 
श्रयले कपिद्लं श्रकलोभे 
पसेरई विष्टु एए एगगमा 


पटढमो चग्गो, दस शज्या प्रत्ता \ 


[सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ संस्कृत छया ] 


एवं यथा गौतमः तथा शेषाणि 

बृष्िः पिता धारिणी मता 

समूद्रः सागरः गम्भीरः स्तिमितः 
्रचलः काम्पिल्यः श्रक्षोभः 

प्रसेनजित्‌ विष्णुः एते एकगमाः 

प्रथमः वर्भः दश श्रध्ययनानि प्रन्तप्तानि । 


दो से दस भ्रध्ययन समाप्त 
प्रथम वमे समाप्त 


दवितीय चर्ग-सूत्र १ 


जद रं भते ! 

समखेखं जाव संपत्तेणं पढमस्स 
वग्गस्सं श्रयमटूं पण्णत्ते, 
दोच्चस्स रं भन्ते ! 

वग्गस्स श्रतगडदसाशं 

समणेणं जाव संपत्ते खं 

करई श्रज्छयसा पण्णत्ता ? 

एवं खलु जंबू 1 

समणेरं जाव संपत्तेरं 

श्रहु श्रञ्जयणा पण्णत्ता 

तं जहा--गाहा- 

्रक्लोभे सागरे खलु 

समुद्‌ हिमवत श्रयल रखामेय ! 
धरणे य पुरणेविय 

अभिचंदे चेव श्रहुमए 


यदि खलु भदन्त ! 

श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन प्रथमस्य 
वर्गस्य श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः, 
द्वितीयस्य खलु भदन्त ! 

वर्गस्य श्रन्तङृहुशानामू 

श्रमरेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

कति श्रध्ययनानि प्रजञप्तानि ? 
एवं खलु जम्ब ! 

श्रमरेन यावतु (मुक्ति) संभ्राप्तेन 
श्रष्टौ श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि 
तानि यथा-गाथा- 

अक्षोभः सागरः खलु 

समुद्रः हिमिवन्तः श्रचल नामाश्च ! 
धरणश्च पुरोऽपि च 
श्रभिचन्द्रश्चैव श्रष्टमकः 


र्भ दग, २ दे १० पर्ययम, द्विनोप दम] 
[हिरी छाया] 

म प्रकार चैते पौतम वैत्तिवाकी के 
बृष्ठि दिता, धारिणी भाता 

समुद, सागर्‌, गम्मीर, स्तिमित, 
अस, कम्पस्य, प्रषरोम, 

श्रसेनजित, दिच्णु ये सद एफ समान ह 
(दस श्रकरार) भ्रयमं च शरोर उसके 

दस श्रध्ययनं कटे गये ह । 


[२४ 


[दिवी प्रय] 

इम प्रवार मनि गौनम कुमार्‌ नौ तरह 
जेय ९ प्रध्ययम भौ मपभने वाटियि 1 सनदे 
पिना वृच्कि एव माता षारिणो घी 1 उनम 
नाम दम परार है ~ 

० मुदरमुषार, २ गएषरषुमार, 
८ गम्मीर वमार # म्तिभित बुमार, 
£ पचल कुमार, ७ भाभ्पित्य कुमार, 
८ भ्रभोमनुमार, ६ ग्रसेनदिन, १० ब्रिष्यु 
बुमार" 1 

ये मव अध्ययन एव ममान है। प्रापि 
मा भदका वरान गौनम बुमार मुनि कवी 
तरह है। इम सग्हे यह्‌ प्रथम वग पौर 
उमरे दम भष्ययनषदे येद) 


शो से दस्त ध्ध्ययन समाप्त 
श्रयम वर्गं समाप्त 


“यदि निस्वय करे हि पूज्य ! 


(: 
जभ्यू स्वापो योने--" हे पूरय । श्रमणं 


श्रमण यावत्‌ मोक प्राप्त प्रू ने पते | याव मुक्ति प्रष्ठ प्रमु ने प्रथम वांका यह्‌ 


यग का पह भाव कटाह 

तो भदन्त । दूसरे 
भ्रर्तगडदशाण केवर्गेके 

रमण वावत्‌ भोल प्राप्तप्रमु ने 
किनि सप्ययने प्रतिपादित कि है? 
निश्चय करके हि जम्बु | 
शरभा याचत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभुने 
आठ अध्ययन कटै ह । 

बे इत्त भरकर ह --गाया- 

१ अदोभ २ सागर 

३ समुद्रं ४ हिमवन्त भ भ्रचल 
£ धरण ७ परल 

= प्र्निवद्रे 1“ 


खणने तिया है 1 प्रय हे मगवन्‌ } पननगहद्णा 
दे दूमरे वग मे भ्रमरा भगवान्‌ महावीरने 
किसने श्रध्ययत फरमाये है? 


श्रावं मुपमा धीमुमवं से कहते है “दस 
भ्रकदर हे जम्दरू 1 धमर्‌ः यायन्‌ भुक्ति ग्राप्त 
भमु ने दूसरे वगवे प्रार शष्पयन फरभाधि 
है जैमेकि- प्रथम प््षोमे ममार, षरे 
सागर, तीखरे घमुदर, चौथे हिमवान श्रौर 
पांच प्रचल कुमार.्टठे घरण, सातवे पूरण 
श्रीर प्रायवे पभिचनद्र ष्टोते ह ।" 


२२] 

[मूल सूत्र पाठ] 
तेखं कलिखं तेणं समयेणं 
वारवए णयरीए बण्हौी पिया 
धारिणी माथा । 
जहा पटढमो वग्गो, 
तहा स्वे श्रटु श्रज्भयरा । 


गुखरयणं तवोकम्सं, 

सोलस वातादं परियाश्रो 
सें जे सासिथाए संलेहणाए 
जाव सिद्धा) 

एवं खलु जवर 

समखेयं जाव संपेण 
अटूमस्त श्रंगस्स 

दोच्चस्स वग्गस्स 

श्रयमटहु पण्णत्तं । 


[सिरि ध्रन्तमढदताध्री 
[संस्कृत खया] 
तस्मिद्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
दवाराचत्यां नगर्या वृष्णिः पिता 
धारिणी माता 1 
यथा प्रथमः वर्गः 
तथा सर्वाणि श्रष्ट श्रध्ययनानि। 


गुखरत्नं तपः कमं 

षोडश वर्षाणि (दीक्षा) पर्ययः 
शत्रुजये (पर्वते) मासिक्या संलेखनया 
यावत्‌ सिद्धाः । 

एवं खलु जम्बू ! 

श्रमखेन यावद्‌ संप्राप्तेन 

अष्टमस्य अ्रगस्य 

हितीयस्य वर्गस्य 

भ्रयमथेः प्र्ञप्तः } 


इति ह्ितीय वभः 


श्रथं तृतीय वर्भ-सूत्र १ 


जई खं भन्ते ! 

समेरं जाव संपत्तेशं 
अद्ुमस्स भ्रंगस्स दोच्चस्स वरस्स 
अयमं पण्णात्ते, 

तच्चस्स खं भन्ते ! वग्गस्स 
समरेखं जाव संपत्तेण 

के रट पण्णात्तं ? 


यदि खलु मदन्त ! 

श्रमरेन यावत्‌ संप्राप्तेन 
अष्टमस्य श्रंगस्य द्वितीयस्य वरस्य 
श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः, 

तृतीयस्य खलु भदन्त ! वर्गस्य 
्रमरेन यावद्‌ संप्राप्तेनं 

कः अर्थः प्रज्ञप्तः ? 


हूनीय च| {२३ 


[दिवी छाया] [दिदी प्रथ] 
उत काल उस समयं इम कास उस खमयमे दारिता नगरी 
मे इन भ्राठो ब्रुमाररो ने वृष्णि राजा पिता 
द्वारिका नगरो ते दूषि (राजा) पिता चे भ्रौर धारिभी मातां थौ । जिस प्रवार प्रथम 
भौर धारिणी रानी माता धी । वरे महा, उतौ प्रवार ये सभी शरारी 
सैते प्रथम ग भध्ययन्‌ समभने चाहे । 
चते सभी भ्राठ मध्ययन 1 न सभीने श खवस्सर तप परिया 
समी ने) गुणारत्न तप या, लह वप या चारि पालन भर, शतूुजय 
५५५ च की दीक्ता पर्यय पाली, प नो क 
श्रु जय पर भातिकी सतेना की, ष व हे जम्बू । धमण यावत्‌ भृक्ति 
भ्राप्तप्रमुने प्राठवे भ्रम शास्त्र भरतगषदशामे 
श्रीर पाबत्‌ सिद्ध हुए । दूसरे षग बा यह्‌ भाद श्रीमुख से हा दै । 
इत प्रकार निश्चय फरफे हे जम्बू 1 
शमर पावत मोक्षप्राप्त प्रभुने 
(दस) माच प्रग शास्म के 
द्वेषरेयगंका 
यह भाव कथन्‌ स्त्या है । 
भ्राठ प्रध्ययन षमाप्त 
द्वितीय वं समाप्त 
ठूतीय वरगे-चुत्र १ 
{र्ये जम्बू) “पदि निश्चय करके श्रयं जम्ब - “हे पूर्य ! धमण भावत्‌ 
हि षर्व । मुक्ति प्राप्त प्रभुं ने प्राये भ्रगभ्रतछृद्भा 


के दूसरे वग मा पह माव कहाहै । भ्रव 
मए यानु मोक्ष भप्त प्रमु ने इ बगकाथमण ४.०६ स 
आव्वें भण शार्व के दूसरे वग कां यावत्‌ मूक्तिप्राप्त प्रमु ने म्या भाव 
यह्‌ भाव कथित किया है (ते) कटाहः 
हे एूज्य (अव) तीसरे वें का 
धमण यावतु मोन प्राप्त प्रनुने 
क्या भाव कटाह?“ 


२४] 
[ मूल सूत्र पाठ | 

एवं खलु जं 1 

समरें जाव संपत्त णं 
श्रुमस्स श्रगस्स तच्चस्स वग्गस्स 
भ्र॑तगडदसाणं 

तेरस श्रज्फयणा पण्णत्ता, 
तंनहा-- 

श्रणीयसेणे, श्रणंतसेरो, 
श्रजियसेखे, श्रखिहुयरिॐ, 
देवसेणे, सत्त्‌ सेणे, सारणे, 
गए, मुमुहे, इम्मुहैः 

कूवए, दारुए, श्रणादिट्ी । 
जइ णं भन्ते ! 

समणेणं जाव संपत्ते णं श्रटरुमस्स 
भ्रगस्स श्र॑तगडदसाणं 

तच्चस्स वग्गस्स तेरस 
अञ्छयरणा पण्णत्ता, 

तं जहा- 

श्रीयते जाव श्रणाद्दी, 
पढमस्स खं भन्ते 1 
्रज्जयरणस्स अंतगडदसारणं 
समणेणं जाव संपत्तेणं 

के श्रु पण्णत्ते ? 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 
एवं खलु जम्ब 1 
श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन 
भ्रष्टमस्य श्रंगस्य तृतीयस्य वर्गस्य 


श्रन्तकृदुशानाम्‌ 
जयोदश श्रध्ययनानि प्र्नप्तानिः 
तानि यथा- 


श्रनीकसेनः, श्रनन्तसेनः, 
श्रजितसेनः, श्रनिहतरिपुः, 
देवसेनः, शत्रुसेनः, सारः, 
गजः, सुमुखः, दुमु खः, 
कूपक. दारुकः, श्रनादृष्टिः । 
यदि खलु भदन्त ! 

श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन श्रष्टमस्य 
श्रगस्य श्रन्तकृट्शानाम्‌ 
तृतीयस्य वगस्य त्रयोदशानि 
भ्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, 

तानि यथा-- 

श्रनीकसेनः यावत्‌ भनादृष्टिः, 
प्रथमस्य खलु भदन्त ! 
अध्ययनस्य श्रन्तङ्ृदशानाम्‌ 
श्रमखेन यावतु संप्राप्तेन 

कः श्रथः प्रज्ञप्तः? 


हीय बन ] 

[ हिद शब्दाय 1 
इस प्रकार निश्चय करके है जम्दर 1 
शमर याद्‌ मोक्ष प्राप्त (मु) ने 
धराठे प्रण के टृतीय व्गेके 
भ्रन्तगददशा के 
तेरह प्रष्ययन कहर । 


जो इत प्रकार ह- 

१ भ्रनीक सेन २ अनन्त सेन 

३ भ्रनिततेन ४ भ्रनिहूत रिपु 

‰ देवसेन ६ शघ्रुसेन ७ सारस 

४६ गज सुकुमा & सुमूल १० दुम 
११ शूपक १२ दारक १३ प्रनादृष्टि 


यदि निश्चय ही हे भदन्त } 

भमर यावत्‌ मुक्त (प्रमु) ने भाठ्वे 
श्म श्रन्तगडदशा के 

वतीय वर्गं के तेरह 

अध्ययन कहेर्हैः 


जो दत प्रकारर्है- 

प्रतीक सेन से लेकर भ्रनादृष्टि तक 
(तो)हि भदग्ता प्रथम का 
भस्तगडदशांग के ्ध्ययन का 
मण यावद्‌ मोक्ष प्राप्त (रच) ने 
क्या भाव प्रतिपादित क्ियाहै? 


1 श 
1 हिदौ भवं] 


शरी सुधर्मा स्वामी-दि जम्बू ¦ धमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भावने प्रग शास्त 
श्र तगडदशा के तीरे धर्गं म तेरह प्रध्यय्नो 
का वणन किया दै। वे इस प्रकार ै- 


१ भ्रनीक सेन २ प्रनत सेनं 
३ भ्रजित् सेन ४ प्रनिहत रिपु ४ देवसेन 
३ शत्रुसेनं ७ सारण ८ गजं सूवुमाल 
६ समूल १० दमु ११ बपक १२ दाख्क 
भ्रौर १३ पनाटष्टि।" 


थी जम्बू स्वामी- “यदि निष्वयही 
हे भगवन्‌ । श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रमु 
महाबीर ने भाट भग शास्व भन्तगढदशां 
के तीसरे वग मे “प्निकसेन से प्रनादृष्टि 
तक” तेरह भ्रष्ययन कटे है सो हे भगवनु 1 
स तीसरे वगम भरमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने प्रथम प्रध्ययन काक्या भाव 
प्रतिपादित किया है? 


तीष बे | 
{ हिन्दी गब्नर्थं | 

श्त प्रकर निश्चयसेहिजम्ड्‌) 
छम फालमे शरोर उत्त समयमे 
श्यटिलयर' नाम का नधर थाः । 
चद, स्तिमित, सपद व वर्खनोय दा! 
छत भटितनयुर नगरं के वहुर 
उत्तरपूवं दिशा (ईैशानकेण) भे 
्ीयन सामि का उद्यानया, 

वर्रीमीय, (व्हा) जितरघ्रु राजा था 1 
उत भदिसपुरे नपर मँ माय 

नाम का सायपति चा, {जो} 

प्रादय धतु धपरिमूत था! 

उत शग साथापति को सुला 
माभकीस्वरीयौ, 

(जी) सृष्टुमार यावत्‌ सुरुषवत्ती यो । 
उस माय यायापत्तिके 

ध्र भरुतसा पत्नी को कुकी से 
अनिकतेन नाम का कुमार षाः 

(जी) शकोमत यावद्‌ शपवान था । 
पाच धावमातार्भो सेधिरा 

हमा प्रतिपर्ण्तत या! वये ह~ 

कीरषात्री, मरज्जनधाभी, मनवा, 
क्रडनधाप्री, परकुथात्री १ 

नैते हदप्रतिभ्र उसी प्रकार याषद्‌ 
गिरशिकिम्दरा मे लीनचम्पकष्लके 
सुपू अशने लया 


तदरमन्तर उध श्निकरैन शूर को 
सापिकं भाद बयं का हा जानकर 


{ २५ 
[ हिरीग्रयं } 

य सुधर्मा दि जभ्ू { उत्त कालच 
खमयं ये "महितः नामे का नगर शा! 
बह तयर उत्तम भरो के सनी गुणो दे युक्त 
धनधान्यादि से परिपूण, भय रहित एव 
भवनादि चे समृद्ध वणन करने योग्य घा 1 


ठस भटिनिषुर मेषर के बाहर ईशान 
कोरा पे श्वौदन नाम का उद्यान था बहु 
फसदार व कलो ते वेष्टितं वुल से शक्त 
था। वहां "जित्तधतु" राजा यज क्थ्ताथा। 
उष मेयर म शाय नामि को भाषापति रहता 
धा। वह श्रत्यन्त समूद्धिशाली पौर भरषरिशत 
यानि जिसका कोट अपमान नही कट खे, 
टैवाथा। 


उस साम गायाप्रतिके सूना नामक 
आर्या यी ! भो सुकुमातं यावद्‌ अत्यन्त रूप- 
भ्तोषो। 

उ नागर यावापतति को पव पौर सुता 
आर्या का भ्रगज प्रनीकदेन नाम काकुमारे 
था। वह्‌ सूक्रोमल याबत्‌ शरीर ते स्पवानू 
था! काच धाय-मातापौ से षिरा हताथ, 
जो ठसका सालन पालन करती थी । 


सैके सोर धात्री यानि दष पिते 
दाम धाम, २ मरुजनधाती-स्नान कराने 
बाली धाय, ३ मडनधानी-रलमणर कराने 
कापी वाध, ४ रीड धाद्री-त्रीड़ा यानि देत 
सिने वाली धाय, भौर १ प्रक वात्री-गोदं 
भँ लिसाने धाली घाम । एव प्रतिक बुमारके 
समान या्वतु १दहादी गो मर सीन-सुरलित 


चषकं गृ कै मान बहे सुलरुकक वेने 
क्षमा) 


तीयं बभ 1 { २९ 


[ हिन्द शब्दाय ] [ हिन्दी पयं } 
अातापितानेकलाचार्थके पात भेजा । ॥ ब ५ ८५५ 
युवावस्यः सण्यदन भा र 
भोय श्र प्रलिकसेन हमा! | कलाषाय के-पाच भगा, यावद बहू मोग समे 
त्र उस भ्रनिकसेन कुमार को युकावस्या भो आव दम ॥ 
धालभाव से मुक्त जानकर 


तव उस्र भनीकतेन कुमार ष्टो माता- 
(उसके) भाता पिता (उ) सरीघी पहा उद बासभाग अयात्‌ युदासः 
समान याती, समान रयचावासी, | बे परविम्ट दमा जानकर, उसके ` अनुरूप 


सभान लावण्य-दप-पोवन-गुख समान वय बाली, समान स्ववा भीर समान 
सभ्प्न, समान कलवाली क्प सावेष्य तवा वादण्य गरा वाती शपते 
प्रानीत (लाई यद) , बत्तीस समान कर्ता से ताईं धर वत्ती दम्य थेप्थियो 


मन्यार्पो बे साय उपतका दिनि मे 
शच्छ म्य सेटो फी कन्याम के ताध जा ५4 


एक हो दिन मे पारिष्हण करवति ह! 
१ पाणिग्रहण करनिके 
पव वहु नाग गाधापति रहण क पचात उच ताग 
सअनिकतेन कमार मायापति न भनीकततेन कुमार क्रो शस प्रकार 
मार के ति्‌ पक क प्रोति-दान दिया, जतत गरि वती करोड 


शस भ्रकार का प्रीत्तिदान देता है । जते | वादी, घोना ध्ादि + 
अत्तो्त करोड धादो सोना धादि जसा 
क चतत ह \ भ विवर महाबल के घमान 
यायत्‌ भेष्ठ भवने ऊपर यामद्‌ भनिर मे 
शरि मेन ऊपर प्रा्धादमे वभती 
गते हए मुदग यन्भो के साय गृदङ् की दाला बेसाय उत्तम भोगो 
भोग भोगताहटुघ्रा (यह) विचरे सगा ९ को मोगते हए रषे सगा 1 
उक्ष कास उस समयमे उष्ठ कात उत ममव मे भररिह्तं भ्रिण्ट- 
श्रदिहन्तं अरिष्टनेमि याच्‌ पधारे, भैमि यावत्‌ अद्विनपुर ¶थरि \ ४ 
(भौर) धोवन उान्‌ मे यथा दिधि शीय नाम बे उद्यान मे मथानिधि 
शरव्रह भरादि फी पाना तेकर यातु | भद्दुतृषादि षौ परज्ञा तेकर थावद्‌ 
विचरमे ते । विषरने लय 1 
परिषद्‌ प्रां । धम धवा क्रते परिषद्‌ प्राई। 
सत्रं उप्त प्रनिकतेन कुमार ने 


३० ] { ह्िस्मिनतगड्दसाभश्रो 


[ मूल सूत्र फाठ | [ संस्कत छाया | 
तं महया जरद्‌ जह! गोयमे तहा, ¦ तं महब्जननशब्दं यथा गौतमस्तथा, 
रणवरं सामाइयमाइयाईं चिहेषेण सामायिकादीनि 
चोदस पुव्वाईं अहिस्नइं । ` | चतुदश पूर्वाणि श्रधीते । 
चौसं वासाईं परियाग्रो, विशति वर्षाणि दीक्षापर्यायः, 
सें तहेव जाव सेत्तु जे चव्बए शेषं त्थेव यावत्‌ शबचुञ्जये पवते 
मासियाए संलेहरए जाव सिद्धं । मासिक्या संलेखनया यावत्‌ सिद्धः 1 
एवं खलु जस्त ! एवं खलु जम्बु ! 
समरेखं जाव संयत्तेशं श्रहरुमस्स । श्रमरेन यावत्‌ संप्राप्तेन श्रष्टमस्यांगस्यं 


श्रगर्स श्र॑तगडदताणं तच्चस्स वग्गस्स ¦ श्र॑तकृदृशानां तृतीयस्य वमस्य 
पटठमस्स अज्छयरास्त श्रयमहुं पण्णात्ते \ , प्रथमस्य श्रघ्ययनस्य श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः 


इति प्रथमं श्रव्ययनम्‌ 
सूत्र ५ 

जहा श्रणीयसेखे, एवं सेसावि- यथा श्रनीकसेनः, एवं शेषान्यपि-- 
[श्रखंतसेखे अजयतस्ेणे श्रखिहुयरिऊ | २. भनंतसेनः, ३. अजितसेनः, 

देवसर सतत्‌ सेणे ] ४. भ्रनिहतरियुः, ५.देवसेनः, ६.शतरुसेनः। 
छ अज्य एगगमा-चत्तीसश्नो दाग्नो,| षडध्ययनानि एकगमानि, दात्रिशत्‌ दायः 
वीस वासाईं परियाग्रो, विशति वर्षाणि दीक्षापर्याय : 
चोद पु्वाई्‌ अरहिज्जंति, चतुर्देशपुर्वारि ्रघीयते, 
सत्तु जे जाव सिद्धा) शुद्धये यावत्‌ सिदडाः । 
छट्ुमज्जयरं समत्तं 1 षष्ठमाध्ययनं समाप्तसू । 


इति दो से छ अ्रघ्ययन 


शृतोव वण ] { ३१ 


[ दिर कम्दाय ] [ हिल्दौ षष) 
सुनष्छर तदनन्तर उत प्रनौक्सेनब्रुमारकेक्ण 
ब र गः रधो मे प्रभ दणनाप जाति हए जनं समूह्‌ 
शोत की तरह दोकतादि सो 1 | कां विपूल जनरव पडा । मतम के समान 
दिततेष शय से साभापिक मादिं कुमार भ्रतीकसेनने भो समवसरण भ जा, 
वि भ्रमु का उपदेश भुन मातापिता कौ प्रामा 
खौदहं पूवं का जान सीता । ले प्रमु चरणो यें दीक्षा प्रहण की 1 विरेष 


मीत घर्धं की दीक्षा पर्याव पाली 1 यह कि ाभापिकभादि १४दवो का ्तान 


् सीसा २० वेको धमण पर्याय का पातन 
शेष छसो प्रकार यावत्‌ शत्रु जय पर्वत पर या । भेष उसी प्रकार यावत्‌ शतु जय 


शमासकीसतेपणाकरके यावत्‌ सिदहुपए्‌ ।| पवत पर जाकर एव मास बी स््ेमणा 
इस प्रकार हे ज्र ] कक याबु विद ह्‌ 1 


शरमरष यावतु भुक्ति प्राप्तं प्रम्‌ ने प्रादे | उपमहार-स प्रषार हे जम्ब । धमण 
= यावन्‌ भृक्ति प्राप्त भ्रमु ने प्रारवें प्रतगष्दशा 

प्रण अन्तहृदुशा के तीसरे यं के श शास्भमे तोगरे वे म प्रयम्‌ 

प्रथम मप्ययन का यह्‌ भाव दर्शाया है 1 | भभ्ययन दा दस्र माति दणन भिया है ।” 


तोसरे गे को रयम मप्ययनं समाप्त 
सूच 


जसे श्रनिकतेन वैते शेष दूसरे भी 1 जैसे ता जिच व का व 

या गया, उसी प्रदार्‌ शेष प्रभ्ययने मो- 

(प्रनन्वसेन,प्रनिततेन, भ्रनिहतरिपु, | २ भनक्मेन, ३ भ्रवितसन, ४ भनिहूतण्य 
वैषसेन शाधरुतैन} चे ४ देवसेन पौर ६ णवूमेन-- सममना । 

चट प्र्ययन एक समान ह 1 (तवमे) पेषी प्रध्ययन एकरुमान षै) इन 

खवको भी बत्तीस २ धादीसोन का दहेज 

बत्तीस करोड का देन {लिकट), |भिला । सयदा २०।२० अपे ष दीया रान 

योसत द्यं फी दीला पयय पालनकर | रहा । सवने बौदह्‌ पूं वा प्रध्ययनं रिया 


चौदह पूरो षा प्रध्ययन दिवा एव एव षमी कतु जय परेत घर याववु सिद ह । 
शरु जय पदेत पर पादद्‌ सिद हृष 1 
कोरे वे के २ घे ६ अध्ययन समाप्तं 


[ मून सूत्र पाठ | 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


[ संस्कृत छाया ] 


सातवां श्रध्ययन 


जडइरं भन्ते ] उक्वेवो सत्तमस्त 1 
तें कालेणं तेणं समएणं 

बारवईश णयरीए जहा पमे, 
रवर-वयुदेवे राया, धारिणी देवी, 


सीहो सुमिणे, सारणे कुमारे, 
पण्णासभो दाग्रो, चोहूस पुव्वाइ 
वीसंवासाहं परियाश्रोः 


यदि खलु भदन्त! उर्भेपकः सप्तमस्य) 
तस्मिन काले तस्मिन्‌ सभये 

हारावत्यां नगर्यां यथा प्रथमे, 

विशेपेण वसुदेवो राजा, धारिणी देवौ, 


सहः स्वप्ने, सारः कुमारः, 
पंचाशत्‌ दायः, चतुदश पूर्वाणि, 
विश्षति वर्षाणि दीक्षापर्यायः, 


सेसं जहा गोयमस्स जाव शेषः यथा गौतमस्य यावत्‌ 
सेत्तु जे सिद्धे । शनरुञ्चये सिद्धः । 
इति सप्तममध्ययनम्‌ 
भ्रष्टममध्ययनम्‌ 


जइणं भन्ते ¡ उक्वेवो श्रदुमस्स ! 

एवं खलु जंबू! तें कलेखं तेरं समएरं 
वारवर्ईए खयरीए जहा पठमे, 

जाव श्ररहा श्ररिद्ुखेमी सामी समोसे 

तेसं कालेरं तेरं समएसं 

श्ररहग्रो अरिदुखेमिस्स छ प्र॑तेवासी, 

छ श्रणगारा भायरो सहोयरा होत्था । 

सरिसया, सरिसत्तया, सरिसव्वया, 

ोलुप्पल-गवल~गुलिय 

श्रयसिकुसुमप्पगासा, 


यदि खलु भदन्त! उत्क्षेपकः श्रष्टमस्य 1 
एवं खलु जम्बु! तस्मिदकाले तस्मिवुस्मये 
हारावत्यां नगर्या यथा प्रथमे, 
यावन्नर्हुनरिष्टनेभिः स्वामीसमवसृतः 1 
तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये 

अहतः भ्रिष्टनेमेः षट्‌ श्रन्तेवासिनः, 
षट्‌ अनगाराः च्रातरः सहोदराः अभवन्‌, 
सदृशकाः, सदुकृत्वचाः, सदृशवयस्काः, 
नोलोत्पल-गवलगुलिका 
श्रलसीक्षुसुमप्रकाशाः 


शुतीय थं } 
हिदी शब्दार्थे 
¢ ८ प्तातर्वा 


ह रज्य 1 सातवे का यहु रत्केपक है 1 

उस काल उत समयं मे 

द्वारिका नगरौ थी । जसे प्रयमे। 

विशेच-वमुदेव राजा धारिणी रानो थो | 

स्वप्न नं रानी ने {सिह देखा 1 उनके 
सारण नामकाकूमारया । 

पचात्त-पचास स्वर्ण रजत कोटि कां 
दहेज भिला । १४ पूवं सले । 

वोत वधं वोक्षा पर्याय पाली 1 

शेष गौतम कौ तरह यावत्‌ 

श्रु जय पर तिद हए 1 


{ ३३ 
[ हिदौमर्थं] 


उत्सेपक शब्द सातवे भध्ययन का 
भ्रारमिक्‌ वाक्य है। भर्यातु भ्रार्यं णम्दू--"दे 
पूज्य! धमणखमगवादरू महावीर ने ष्टे अध्ययन 
काजो भाव कहा बह सुना, भरव सातवे 
प्रध्ययनकाक्याप्रधिकारटै ? पा कर 
कृवि ॥॥॥ 

प्राय सुधर्मा-- उस काल उस समय में 
हारिका नगरोची। वहां का वर्णन भरथम 
श्रष्ययन के समान समा जाय। विशेष वहां 
वसुदेव राजाभे भ्रौर धारिणी देवौ उनकी 
रानीथी। देवीने सिह का स्वप्नदेखा । 
उने कुषरकानाम सारण कुमार था। उत्ते 
विवाह मे पचाख पचास स्वण रजत कोटि 
का दहेज भिला । सारण कुमार ने सामायिक 
भादि १४ पूवीं का प्रष्ययनं किया। वीस 
वें तक दीक्षा पर्याय का पालन किमा । शेष 
गौतम कमार की सरह शतु जय पवते प्र एक 
भास की सतेखना सर्ित यावत्‌ चिद हुए ।“ 


सातर्वां भ्रप्ययन समाच्त 
भठवा अध्ययन 


हि पुम्य। यह्‌ भाव्ये का उत्सेक है1 | 
दस प्रकार हे नम्बर! उस काल उस समय 


पूर्योक्त यर्णनयाली हारिका नगरी ॥ 
भावत्‌ भर्हव्‌ भ्ररिष्टनेमि स्वामी पघारे। 
उस काल उत्त समयमे 

प्रहन्त प्ररिष्टनेमि के छुप्रन्तेवासी 

च प्रणगार सहोदर भाई ये । 


ये समान प्राकार त्वचः र्पदय यलि ये॥ 


नील कमल, सीग कौ गुली, 
प्रलसो के एत के तुल्य 


प्राम ज्दू-“ह पूज्य सातवे भष्ययन 
का भाव सुना, भ्रव भ्राठवे का बयाश्रथिकरार 


२ 


प्राय सुधर्मा" भकार है भम्ब । 
उस काल, उस समयमे द्वारिका मगरी मे 
भ्रयम प्ध्ययनमे व्यि गये वणन के धनु- 
क भरित प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ 
पारे }" 


“उस का भ्रौर उस शमय मे भगवान्‌ 
नेमिनाप के धरतेवाघो-शिप्य चछ मनि सहोदर 
भार्ये! वे समान भ्ागारं वाते, समान 


३४ ] 
[ मूत सूत्र षाठ ]. 


सिरिवच्छं-कियनवच्छा 

कुसुमकु' उल-भद्लया, रखलकूुव्वरसमारणा। 
तएणं ते छ श्रणगारा जं चेव दिवसं 
मुडा भवित्ता श्रगाराग्नो श्रणगारियं 
पन्वइया, तं चेव दिवसं 

श्ररहुं श्ररिदूखेमि वदति, रमंसंति, 
वंदित्ता रमंसित्ता एवं बयासी- 
इच्छामो रं भन्ते ! तुर्न्महि 
भ्रव्भणुण्णाया समारणा जावज्नीवाए 
छटु' छट णं श्ररिविखत्ते रं तवोकम्मेरं 
श्रप्पाणां भावेमाा विहरित्तए । 
श्रहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिवन्धं 


[ सिरि श्रनतगडदसाग्रो 
[ सस्करृेत छाया ] 


श्रीवत्सा कित वक्षसः, 

कुसुमक्‌ उलभद्र श्रलकाः नलकूवर 
समानाः।ततःखलु ते षडनगाराःयस्मिन्न व 
दिवसे मुडाः सूत्वा अगारावु अनमारितां 
प्रव्रजिताः, तस्मिन्न व दिवसे 

अर्हन्तं श्ररिण्टनेमि वंदन्ति नमस्यन्ति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा एवं अवदन्‌- 
इच्छामः खलु भदन्त युष्माभिः 
अभ्यनुज्ञाताः सन्तः यावज्जीवम्‌ 

षष्ठ षष्ठेन श्रनिक्षिप्तेन तपः कमणा 
श्रात्मानं भावयन्तः विहतुं मू 1 

यथासुखं देवानुप्रिय! मा प्रतिबन्धं कुरुत 


तएरतेचग्रणगारा मरहया श्ररिदुणेमिणा| ततःखलुते षडनगाराः श्र्तान्रिष्टनेमिना 


अव्भणुष्णाया समारा जावच्नीचाए 
छु छु णं जाव विहरंति । 

तएणं ते च अरगारा श्रण्णया कयाद्ं 
छट्रुक्लमरगणभषाररगंसि पटठमाए 
पोरिसीए सन्ायं करेति, 

जहा गोयमसामी, 

जाव इच्छामो र भते! 
छदट्रक्डमरस्स पाररणणए तुर्मेहि 
अन्भणुण्णाया समाखा तिहि 
संघाउर्णाह वारवर्ईए खथरीए 

जाव अडित्तए ! 

अहा सुहं देवाणुप्पिया ! 

तएणंते छं श्ररणगारा 


प्रम्यनुन्नाताः सन्तः यावज्जीवम्‌ 

षण्ठं षष्ठेन यावतु विहरन्ति । 

ततः खलु ते षट्‌ श्रनगाराः 

अन्यदा कदाचित्‌ षष्ठक्षमणपारणायाम्‌ु 
प्रथमायां पौरुष्यां स्वाध्यायं कवेन्ति, 
यथा गौतमस्वामी, 

यावत्‌ इच्छामः खलु भदन्त । 
षष्ठक्षपणस्य पारणायां युष्माभिः 
श्रम्यनुज्ञाताः सन्तः त्रिभिः 

संघारकैः द्वारावत्यां नगर्याम्‌ 

यावत्‌ श्रदितुम्‌ ¦ 

यथा सुखं देवानृत्रिया! 

ततः खलु ते षडनगाराः 


तोप षय ] 
{ हिरी क्म्दाय ] 


श्रीवत्स सै प्रकत चक्ष बाति ये। 


कुयुम शुलय कोमलकु डल संम घु | 
भाल दाति नलकूयरके समानये। 


दसके धाद पे छप्रणगारजिस दिनि 
प्रामार से प्रणणार धर्मम दीक्षित 
होकर प्रदरजित हुए उसी दिन 


भ्रण प्ररिष्ट० को धन्वन नमन करते ह । 
यन्दन नमस्कार फर चे इत प्रकार बोले- 


महि भदन्त । हम चाहते ह भाषौ 
भ्राजा पाक्षर जीदन भर के तिए 
येसे-येले का तप करते हए एव उससे 


अपनीमातमाशोमाषितकरतेहुएविहुरना) 
® देवानुप्रिप। तथास्तु। प्रमाद न करो।' 
तब घे छं ही सुनि धरत प्रिष्टनेभि की 


प्रजां धाकट जीयन पर्यन्त 


चेतते-येते का तपक्रते हए यिचरने लगे 


तथ उन छ प्रणगाररो नैप्रन्यदाक्रिसी 
यले के सपक पारर्णो मे प्रयम्‌ 
परहुरभ स्वाध्यायको) 

गीतम कुमार कोतरह 

यावत्‌ बो “हे भगवन्‌ ¡ हम घाहुते 
भेसंकेतपके पार्णो मं भपशे 
प्राभा पाकर तीन (दो-दोके तीन) 
सधा चे द्वारिका नगरीभे 

यायत्‌ रमणं करना 1" 

'तषातु देवानुग्रियो 1* 

सदे धादये६ प्राधा 






























{ ३५ 
[हिकीष्यं] 


त्वचा भ्रौर भवस्था मे समान दिखने वाते 
ये, शरोर का रेम नीलकमल सीग की गूभौ 
श्रर प्रलतसी केपूलर्खघाथा । थीवत्स से 
श्मवित वक्त भ्रौर बुमुम के चमान कोमल 
एव इ डस के समान धु धरति बाला बति 
षे समी मुनि नसबुवर के समान ये। 


तवे (दधित होने बे पश्याव) वे 
चहो मुनि जिस दिन मु दिव होकर प्रामारते 
भरमार धमे भं भ्रवजिठ हए, उची दिन 
प्ररिहत धरिष्टनेमि को वदना ममस्कार कर 
इस प्रवार वते -- 


“हे भगवन हम वाहते है कि प्रापक 
प्राजा पाकर जीवनः पर्वन्व निरन्तर वेत्तेरकी 
तपस्या इरा भ्रपनौ परषनौ भारभा को भावित 
(शुट) करते टृ विवरण करे 1” 


नुने कहा--^हे देवानुप्ियो जिससे 
तुमं यख प्राप्त हो यही काप करो, प्रमाद 
मवेक्रा।' 


ठव भग्वान्‌ हैः एता कहे ष्दबे 
छौं मूनि मपवान्‌ भररिष्टनेमि कौ प्रजा 
पाफ़र जीवन भरे न्ये देत्ने-वेते थी 
हषस्या भरते हए यावत्‌ विचरण केने 
समै । 


तदन वर उन हं मनि ने पयदा 
किमी समय, वेते की वपस्या के पारे बे 
दिन शथम अहर म स्वाध्याय को धर्‌ यौवम 
स्वामी के मान यावत बले-"हे ममवन्‌ ! 
इम वेने की तपत्या के पारगो वें पापक 
भ्राजा पार्वर दो-दो के तीन मंधार चेहाणिि 
नरी भं वदिन भिता हनु श्रमण करना 
चाट ट [+ 


३६ 

[ मूल सूत्र षठ ] 
श्ररहूया श्ररिदरुणेमिरखा अन्भपुण्साया 
समाणा श्ररहुं श्ररिदखेमि 
वदंति, णमंसंति, वंदित्ता, 
रमंसित्ता अरहश्नो भ्ररिदरुखेमिस्त 
श्र॑तियाग्रो सहस्संव- वामो, 
उज्नाणाग्रो पडिणिक्मंति 
पडिणिक्खमित्ता र्तिह संघाडर्ण्ह 
श्रतुरियं जाव श्रडन्ति । 
तत्यणं एे संघाडएु वारवर्ईए 
णयरीए उच्च-णीय मन्कि-मादं 
कलां घरसमुदागस्स 
भिक्लायरियाए अडमाणे 
वसुदेवस्स रण्रोदेवईएु देवीए 
गिह श्रण्‌ प्पविटु । 
तएरं सा देवई देवी 
ते श्रणगारे एन्नमाणे 
पासित्ता हट वुट्‌ढ चित्तमाणंदिया 
पौईमाणा परमसोमरस्सिया 


हरिसवसविसप्पमारहियया 
भ्रासराग्नो अन्यु इः 
मन्धुद्धत्ता सत्तटुपयादं 
्रणुगच्छद्‌ 

श्रणुगच््छत्ता तिक्खुत्तो 
भ्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, 
करित्ता वंदइ रमंसड, 


[ स्िरिग्रन्तगडदतसाश्रो 
[ संस्कृत छया 1 


भर्ता श्ररिष्टनेमिना अभ्यनुज्ञाताः 
सन्तः श्रहन्तं श्ररिष्टनेमिम्‌ 
वंदन्ति, नमस्यन्ति, बन्दित्वा, 
नमस्यित्वा, भ्रहतः श्ररिष्टनेमेः 
श्रन्तिकात्‌ सहस्राच्रवनातु 
उद्यानात्‌ प्रतिनिष्क्रामन्ति, 
प्रतिनिष्कम्य निभिः संघाटकैः 
अत्वरितं यावतु श्रटन्ति 

तत्र खलु एकः संघाटकः दवारावत्याम्‌ 
नगर्याम्‌ उच्च नीच मध्यमानि 
कुलानि गृहुसमुदानस्य 
भिक्षाचययि भ्रटनु 

वसुदेवस्य राज्ञो देवक्याः देव्याः 
गृहे ्रनुप्रविष्टः ! 

ततः खलु सा देवकी देवी 

तौ श्रखगारी श्रागच्छन्ती 

दृष्ट्वा हृष्टतुष्टचित्तानन्दिता 
प्रीतिमना परमसौमनस्यिता 


हषवशविस्परण्हदया 
श्रासनातु श्रस्युत्तिष्ठति, 
अभ्युत्थाय सप्ताष्ट पदानि 
अनुगच्छति । 

श्रनुगम्य त्रिः कृत्वा 
आदक्लिरप्रदक्षिरणं करोति । 
कृत्वा, वन्दति नमस्यत्ति 


शृतोदबप ] 
[ हिद श्दये } 


भरन्त अरिष्टनेमि से आज्ञा प्राप्त 

कर उन प्रहन्त भ्ररिष्टनेमि भगवान 

चदनकरते है नमस्कार करते है। | 

नमस्कार करके श्र्हन्त प्ररिष्टनेमि के 

यात से सहघ्राश्न वन नामक (उस) 

उधान सते ये प्रस्यान करते हु । 

भ्रस्यान करके वो-दो भनि तोन सघार्टोे 

स्वरा रहित याव्‌ भ्रमण करने लगे ¦ 

दसफे धाद एकं सधाडा एारिका 

नगरी मेँ ऊच नोच मध्यम 

कूरो के घर्तो मं सामूहिक 

भिक्षाचरी हतु भ्रमण करते-करते 

भुदेव जो की राणी देवकी देवी फे 

भ्रासाद में प्रविष्ट हुम्रा। 

दस धाद उस देयकी देवो ने 

उने दोनो मूनिर्यो षो भ्रति हए 

देख दष्टतुष्टचित्त य भ्रानन्त हुई, 

(उसके) मन भें भरति हई (तथा यह्‌) 
परम सौमनस्यवती हुई 

ह के कारणा उसा हदय नाचने सगा । 

सापनते उव्तीहै, 

उठकर, सात भाट कदम 

सामने जाती है 

सामने जाकर तीन बार दक्णि 

बौ तरफ से प्रददिणा करती ह 

अदक्षा करर धन्दना नमरकार करतं 


[ ४७ 
हिन्व प्रथं ] 


तव उन हो मुनिर्यो न श्ररिहते ्ररिष्ट- 
नेमि कौ भाया पाकर प्रमु को वदन 
नमस्कार क्रिया 1 वदन नमस्वार करये 
भगवानु भरिष्टनेमि के पास से सहस्राभ्रवन 
उदयान से प्रस्थान करते ह । उद्यान से निक्ल 
करवेदादोकेतीन संधारकों मे सहज गति 
से यावद्‌ भ्रमण कएने लगे। 


उन तीन संघाटो (षधाे) मषेए 
साढा दारिका नमरी के ऊष-नोच-मध्यम 
कुलो मे,एव धरे दूसरे धर,निधाषर्याके हेतु 
श्रमण करता हरा राजा यमुदेव कौ महारानी 
देवकी बे प्रासाद मे प्रविष्ट हषा 1 

उख सरमय वह देवकी रानीडनं दो 
भूनिर्यो के एव सषदे शो भ्रषने 
यहां प्रते देखव्रर हष्ट-युष्ट चित्त 
के साय भानन्दित हई । प्रीतिवण उख्या 
मन परमाह लाद षो प्राप्त हा, हर्पातिरेक 
से उमका हृदय षमल प्रपुन्तित हो चटा । 

पा्नसे उवप वह्‌ साद भराठ षम 
(कदम) भूनियुगल बे सम्मूम गईं । मामन 
जादर उष्ठने तीन बारद्षिण दी भोरमे 


मण } १ 


{ हिदौ शब्दाय } [ हिन्दी पर्थं] 
चलत्दना नमस्कार करके उनकी व शदक्षरा कर ध 
व-दनःनमस्कयर किया । कदन नमस्कार 
जह नोयनशाला यी बही पृष्वाद्‌ जहां मोजनशा्ता ह, वहा परां । 
धाती है । बहु भ्राकर भोजनशाला मे प्राकर ष्ण क प्रसाद योग्य 
पिह फेत्तर वाते सहयं के याल कौ | चिहुकेषर मोदको से एक भात भरा प्मौर 
भरती है, भरकर थालभर कर उन मूनि्यो कौ अतिलामि 


दिया, पिला देते के शवात्‌ देवकी ने 
उन दोनों भुनिर्यो फो प्रतिलरभ वेतो है! उह ' दुन वदन-नमन किया एव दन 


परतिलाभ देकर वदना नमस्कार करती) | नमन कर उन्हे मविविसभित किया परथात्‌ 
चदना गभत्कारकदकेविसमित करती है ¦ छौटने दिया 1 


18; 
इसके धाद सुनियों शा दूसरा । 
द्रिका नगरी में उक यावत्‌ 
भुर्तो मै भ्रमण करता हप्र प्राया 


प्रथम सधाटक्‌ के लौट जनि के वश्यात्‌ 
उन धं सहोदर साधुभों के तीन सधाटको 
भते श्वर सधाटकभी ठारिका के उच्चः 
नौच मध्यम प्रादिशरुर्ती मे भिक्षार्थं पमण 
करता इषा महारानी देवकी के भावादरमे 









पूर्ववद्‌ उसो भौ विजित किया १ श्राया + देवको ने प्रथम सथाटक कौ माति 
इघ्के धाद मुनिरयो का तोरा साड 9 मुनि सषाटक 1 हो षिद्‌ 
र मोदको का प्रिलामं देकर 

श्राया यावत्‌ उत्ते मी प्रतिलाभ देती है । | [वरखाजिद किमा 1 न 

॥ क वितोम सादर ढे भट जाति के 

हे देवानुप) श्या क भ व षाशभी 

ही ढाष्कि नगयै मे ऊ्वे-जीच-मध्यम कुमो मे 

श भिक्षार्थे रमणा करता हषा महायनी देषकी 

दारावती गरो चँ केप्राघादर् प्रविष्ट हुमा । देवकी ने पहले 

यारह योलन सम्बरा वाती श्रयिदो ८ के षु उह 

मषाटक हष्ट-तुष्ट हा यकन्‌ पसह 

नौ योजन विस्तार वासनी केमर मोदको का पतिम व्रिया । परततिलाभ 
भत्यक्ष देवलोक ङ्पिरी मेँ देकर महश्यानो देवको इ परक्ार वोली-- 

भ्रमण निर्य ऊचे नीचे य मध्यम हे देवानुश्रियो ) कया कष्णु-वामुदेष 

शलो मँ गृह समुदाय को क, बाष्द = कषम्दी नेव क 

५ भ्रत्यक्ष स्वगयुरौ क प्रपान हारिका 

पिल्ाचर्णा के तिप्‌ भ्रमर करते हए | नगरी शरमण-निगं न्य दज्व-नीच एवं मध्यम 


1. ] 
[ मूच सूत्रपाठ | 


भत्तपारां णो लभंति ? 
जण्णं ताईं चेव क.लाइं 
भत्तपाणाए भुन्नो भुर्जो 
श्रएुप्पविसंत्ि । 


तणएणं तै श्रणगारा 

देवद देवीं एव वयासी- 
णो खलु देवाणुष्पिये ! 
कण्हुस्स वासुदेवस्स इमी 
वारवरईृए खयरीए जाव 
देवलोग॑सूयाए 

सपरणा खिग्गंया उद्चरीय- 
जाद ्रडमाणा 

भत्तपाण णो लन्भेति 

णो चेव णं ताईं ताड कलाई 
दोच्च'पि तच्च पि भत्तपाणाए 
अषुप्पविसंति । 

एव खचु देवाणुप्पिए ! 

श्रम्हे मटिलपुरे रायरे खागस्स 
पाहावडइस्त पुत्ता सृललसार्‌ भारियाषए्‌ 
प्रत्तयां छ भायरो 

सहोयरा सरिस्रया जाच 

खलक व्वरत्तमाखाः 

प्रहरो श्ररिटररेमिस्स 

प्र॑तिए धम्मं सोच्चा रिसम्म 
संसार भड-व्विग्या 

भीषा जम्ममररणास्मे, 





[ सिरि धन्तगडदसाभो 
[ संस्कृत छाया 1] 


भक्तपानं ने लभन्ते ? 

येन खलु तानि चैव कुलानि 
भक्तपानाय मुयोमूयः 
श्नुप्रविश्चन्ति । 


सूत्र 


ततः खलु तौ श्रनगारौ 

देवकीं देवीं एवम भ्रवदताम्‌ 

न खलु देवातुप्रिये ! 

कृष्णस्य वासुदेवस्य अस्याम्‌ 

द्वाराचत्यां नगर्या यावत्‌ 

देवलोकभूतायाम्‌ 

श्रमाः निग्र न्याः उच्चनीच 

यावत श्ररन्तः 

भक्तपानं न लभन्ते । 

नो चैव खततु तानि तानि कुलानि 

द्वितीयमपि तृतीयमपि भक्त-पानाय 
श्रनुप्रविशन्ति । 

एवं खलु देवानुश्रिये ! 

¡ वयं भटिलिपुरे नगरे नागस्य 
गायापतेः पुत्राः सुलसायाः भायाः 
भ्रात्मजाः षट्‌ आ्रातरः 
सहोदराः सदृशकाः यावतु 

। नल-कूलरसमानाः 

अर्हत. अरिष्टनेमेः 

श्रन्तिके धमं शरुत्वा, निशम्य 

। संसार भयोष्िग्नाः 

¡ भीताः जन्म-मरराम्याम्‌, 


हृतीय वणे ] 
{ हिदौ र््दाधं 1 


आहार पानी नहो श्राप्त करते है ? 
जिससे कि उन्दी फूलों में 

प्राहार पानौ के लिषएुवार वार 
प्रवेश करतेर्हु! 


दषके चाद उन्‌ दोनों मृनि्यो ने 
देवकी देवी को दस प्रकार कहा-- 
हि देषानृभ्रिपे ! देषा नही है कि 
कृष्णा वासुदेव की एस 

हारिका नगरी चे नो यावत्‌ 
येवलोककेसमानटहै 

मणा निप्रन्य उच्च नोच श्रादि 
करो मँ यादत्‌ रमण करते हए 
प्राहार पानी नहीं प्राप्त करते है 
भौर नष्टौ उन-उन एुर्लो मे 
दषरौ बार सोस्तरी यार श्राहार 


पानी के सिए मुनि सोगप्रयेरा करते है ॥ 
हि देवानुभ्रिे! याते इत प्रकार भ कि 


हम भद्िसपुर भमर नाग 
भायापत्ति के पुर उनकी भार्या 


भ्रगजातचं भई एको उदरपे 


छत्पप्र हए समान प्राएूति वाले चावतु 


नपतष्ूयर के समानरहै। 


(हमने) पहं त्त श्ररिष्टनेनि मगवानसे 


धमे शुगकर भन में धारा करके 
सतारके मयसे उद्िन 
जन्मव मरराके भये भोत 


[४१ 
{ हिन्दी मरय | 


बे यृह्-खमुदा्यो से, भिस्लाय भ्रमणं 
श व षानी नहीं प्राप्ठ बरे, 
जिखवे कि उन्हे (श्रमण निग्रन्यो को) प्राहार- 
पानीके लिये जनदरुलो में पहते प्रा चुके 
है, उही कलो मे पून पुन भागा पहता है“ 


देवेकौ देवी द्वारा इम प्रवार का प्रन 
धू जाने परदे भनि देवकी देवौ ते स 
भकार बोत्ते-हे य 1 एप्तोगाततो 
नहीटैकिष्ृष्णा की यावतु प्रस्यदा 
स्वम के समान, इस द्वारिका नगरी में धवम 
निग्र -य उच्चन्नीवन्मप्यम बुलो मे थात्‌ 
भ्रमण करते हए प्राहार-पानी श्राप्ठ नहीं 
ह श्रोरनमुनि सोगभी ५ 

उन एक बार स्पृष्ट कनो मे दूसरी- 
तीसरी वार जवि ह! 


यास्तवमे यातत दस प्रषार हे ~हि 
देवानुत्रिये { भद्दितपुर नगरमे हम नाग 
मपापति बे पुत्र प्रीर नागे की शुषसा भार्या 
कै भ्रात्मज छु सहोदर भाई €, भणत 
मान भाहृति कति यावत्‌ नेत गवेरमे 
समान } हम छह माष्यो न श्ररिदृव भररिष्ट 
नेमिके पास धर्मं उपदेश सुनवेरे भौर उमे 
धार्म करे ससारके भयसे उटिगन ष्व 
जममरणा भे भयभीत हो भुहिति होकर 
यावत धमण धर्मे को दीधा प्रहुण को । 


४२ 1} 
[ मूल सूत्र षाठ ] 


मुडा जाव पव्वइया । 


तए णं श्रम्हे जं चेव दिवसं 
पट्वडया तं चेव दिवसं 

श्ररहं अरिट्ुेमि वंदामो णमंस्ामो 
वंदित्ता, रमंसित्ता 

इमं एयारूवं श्रभिगगहूं 
श्रभिगिण्डामो 

इच्छामो रं भन्ते ! 

तुमह प्रव्भणुण्छाया समाणा 


जाच भ्रहासुहं । 


देवाणुण्पिया ! तए णां 
मम्हे श्ररहूया श्ररिटररेमिरा 
श्रन्भणएुष्णाया समाणा 
जावन्नीवाए टू चुं णं 


जाव विहरामो 
तं अम्हे श्रज्न छटूक्वमरपारण्गंसि- 


पटमाए पोरिसीए जाव 
अडमाखा 

तव गेहं अणुप्पचिडा 1 

तं णो खनु देवाणुष्पिए्‌ ! 
ते चेव रं श्रम्हे । 


{[ ह्विरि भ्रन्तगददसाग्रो 
[ संस्कृत छाया ] 
मु डाः यावत्‌ प्रव्रजिताः । 


ततः खलु वयं यस्मिन्‌ एव दिवसे 
भन्रजिताः तस्मिव एव दिवसे 

र्हृन्तं अरिष्टनेमि वन्दामः नमस्यामः 
वन्दित्वा, नमस्थित्वा 

इममु एतद्‌ रूपम्‌ श्रभिग्रहम 

भ्रभिगृहु णीमः 

इच्छामः खलु भदन्त ! 

युष्माभिः श्रस्यनुज्ञाताः सन्तः 


यावत्‌ यथासुखपु । 


हे देवानुप्रिये! ततः खलु 
वयम्‌ श्रुता श्ररिष्टनेमिना 
भ्रभ्यनुज्ञात्ा. सन्तः 
याचन्नीवमु षण्ठवष्टें 


याचतु चिहुरामः 1 
तद्‌ चयसु श्रय षण्ठक्षमरपाररगके 


प्रथमायां पौरुष्यीं यावतु 
श्रटन्तः 

तव गृहं (गेहं) श्रनुप्रविष्टाः । 
ततु न खलु देवानु्रिये 1 

ते चैवे खलु वयम्‌ । 


लैर ब ५ 


[ हिन्दी शब्दार्थे 1 [ हिदीग्रष ] 
मूष्डित होकर प्राल्निर प्रव्रज्या सदनन्तर हमने जिख दिन दीक्षा ग्रहण 
(दीक्षा), ग्रहृ कर ली 1 कौ थो, उसी दिन श्ररिहते अरिष्टनेमि को 
तदनन्तर हमने जिस दिन बदन-नमनं किया भ्रौर वन्दन नमस्कार 
षी उसी कर इस प्रकार का यहं श्रमिग्रह्‌ चारणं 
तो ० करने की भाज्ञा चाह “हे मगवद्‌ । भापकी 


जन अनुज्ञा पाकर हम जीवन पयन्त वेते-येते की 
क त र सा कपस्या पूर्वक भ्रपनी भरमा को भावित करते 


त 
चारण किया है । यावत्‌ भ्रमु ने का-“दिवानुप्रियो । 


हे भगवद्‌ 1 निश्चय ते हम चाहते ह | निस दुं ल ह वैषा ही करो, भमाद न 
प्मापते श्राज्ञा दिये गये होति हृए करो। 


(येते बले को तपस्या कटना) व प्रित भरिष्टमेमि 

हो । | भुजा प्रष्ठ होने पर हम जीवन भरे तिथे 

भ 1 लं । | नरहर के कते कौ तवा रो 
है देवा न विचरण करने लये । 

इ वाम्‌ तो इ अकार भाज हम छौं भाई- 

प्राज्ञा दिये गये होकर वेते फी तपस्या के पारण के दिन प्रथम प्रहर 

जीदनभर के लिषु निरन्तर मँ स्वाध्याय करने के पर्वात्‌-श्रभु भ्ररिष्ट- 

वेते.धेले फो तपत्या करते हुए | नेमि की भ्रा्षा प्राप्त कर भावत्‌ तीन 

विचररा कर रह ह । सषारको मे भिहा्यं उन्च-मध्यम एवं निम्न 


=| भृलों मेँ रमणं करते हए तुम्हारे षरप्रा 
पत हम पाग देते के तप के पारख म फु ह! वो देवानु । देशी त नह 
भ्रथम प्रहर भें (स्वाध्याय करके)यावत्‌ | है कि जो पहते दो दषाटको भ धो भनि 


कचरण करते हए हम्दारेष्हां प्राये पेवेहम हह ! वस्तुव 
श्रापके घर मे ्रदिष्ट हुए ह 1 हम दूरे है ।* 
इस कारणः नहीं है है वेवाु्रिे { 


हमव ष्टी (पहले भ्ये हृद) । 


४४ ] 

[ मूल सूव्र पाठ ] 
अम्है एं श्रण्े । 
देवई' देवीं एवं चयड, 
वडत्ता 
जामेव विसं पारब्भूए 
तामेव दिसं पडिगषए । 





{ पिरि भ्रन्तणटदपताप्रो 
[ संस्छृन छाया ] 
चयं खलु श्रन्ये ! 
देवकीं देवीं एवं वदति, 
वदित्वा 
यस्याः दिणः प्रादुमूं ताः 
| तस्यामेच दिशायाम्‌ प्रतिमताः । 


सूत्र ६ 


तएसं तीसे देवर्दए देवीए 
श्रयमेयाङ्वे अज्छत्विए 

जाव संमुप्पण्णें । 

एवं खलु श्रं पोलासपुरे रायरे 
अद्वमुक्तेणं कुमार नमखेरं- 
वालत्तखे वागरिया- 

तुमं णं देवाणुप्पिए ! अद्ूपुतते 
पयाईस्तस्ति, सरिसए जाच 
रलकुव्बरसमासे, 


णो चेव णं भारदैवाे ्रण्णाग्रो 
श्रम्मयश्रो तारिस्तए पुत्तं 

पयाईस्संति । 

तं णं मिच्छा इमं शं 

पच्चक्छमेव दिस्त 

भारहे वि श्रण्णामो वि प्रम्मयाभ्रो 
एसि्तए जाव पृक्ते पयायाओ । 

तं गच्छामि णं अरं अरिदुर्णोमि 
चंदामि समंसामि 

वंदित्ता, रमंसित्ता इमं 


|| 


| ततः खचुः तस्याः देवक्याः देव्याः 


श्रयमेतद्रूपः अध्यवप्तायः 

यावत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु अहं पोलास्षपुरे नगरे 
ग्रतिमुक्त कुमार श्रमरेन 

बालत्वे व्याङ्ता- 

त्वं खलू देवानुत्रिये ! भ्रष्ट पुत्राच 
प्रजनिष्यतते, सदृणकान्‌ याच्‌ 
नलक्‌वरसमानावृ, 


न चव खलु भारते वपे श्रन्याः 
अम्वाः तादृशकान्‌ पुत्राद्‌ 
प्रजनिष्यन्ते । 

तत्‌ खलु भिय्या इदम्‌ खलु 
परत्यक्षमेच दृश्यते 

भारते वपं श्रन्या श्रपिश्रम्ना 
ईदुभान्‌ यावत्‌ पुरान्‌ प्राजनिपत । 
तद्‌ गच्छामि खलु श्र्हन्तं अरिष्टनेमि 
वन्दामि, नमस्यामि, 

वन्दित्वा, नमस्यित्वा इदं 


चृतोय बं ] 
[ हिद शब्दां ] 
हम निश्चय हो दूसरे है । 


{ ५४ 
[ हिदौ श्रथ] 
उन मूनियों ने देवकी देवी को 


देवकी देवी को दसं प्रकार मुनि कहते है॥| एस प्रकार कहा भ्रीर यह कहकर वे जिस 


कहकर 
नित दिशा से प्रगट हुए थे 
उती दिशा मे चते गये} 


दिणाचचेप्रयिथे उसीदिशा शीभोर चले 
गये। 


सत्र ६ 


तदनन्तर उस्र देवकी देवौ फे मन | 

स प्रकार का विचार 

यावत्‌ उत्पन्न हृश्रा । 

पोलासपुरं नगर में मुभे रस प्रकार 

श्रतिमृक्त कुमार धमण ने 

बचपन में कहा या~- 

हे देवामृ्रिये ! तु प्राठपूत्रोंको 

जन्म देगौ (भो) समान प्राकृतिवाले 

नलक्रूयर फे समान (हेगि) 

निश्चय टौ भारत में नहं मन्य कोई 

माता वैसे पूत्रो फो 

जन्म देगो । 

बह (कथयन) निश्चय हौ भिसम्या है यह 

प्रत्यक्ष ही दिव रहा हैः 

भारतवर्वं मेँ दूसरी भी मातार्जो ने 

से याघव्‌ प्रां को जन्म दिया है । 

इसलिये मै अरहुम्त भगवान 
भ्ररिष्टनेमि के पास जाती हैं । 

वन्दना नमस्कार करती है 1 

यन्दना, नमस्कार करके इस, 


इस प्रकार की बात कह कर मूनिर्योके 
लौट जाने के पश्चात्‌ उस देवकी देवी को 
इस अकार का विघार यावत्‌ चिकापूर्णं 
श्रष्यवसाय उत्पन्न हृपा - 


“पोलासपुर नगर मे प्रतिमूक्त कुमार 
नामक धमण ने मेरे समक्ष वचपन मे इस 
प्रकार मविप्यवाणी कीथीकिहे ५८ 
देवकी । तुम परस्पर एक दूसरे से 
समान प्राठ पूत्रो षोजम दोगी,जो नलकूबर 
के समान ष्ोगे । भरते मे दूसरी कोद 
माता वैसे पुत्रोकोजमनही देगौ ।“ 


पर वह भविष्यवाणी मिथ्या बिद्‌ 
हृ1 क्योकि यह प्रत्याही दिख रहा 
कि भरते मे प्रय मावार्प्रोने भी 
सुनिष्िचितरूपेण एसे पुत्रों को जम दिया है। 
मूनि की बति मिथ्या नदी होनी बाहिये, 
पिरि यह प्रत्यक्ष मे उससे विपरीत ग्या? 
तो रेषी स्थिति र श्ररिहत प्ररिष्टनेमि 
भगवान की सेवामे जाऊ, उदे वदन- 
नमस्वार करू भौर वदन नमस्कार 
बरवे इस प्रकार के कयन के विषये 
्भुसेपूद्धुगो। 


५६ ] 

[ मूल सूत्र पठ | 
च रगं एयाख्वं वागरणं 
पुच्छिस्सामि ति कटू. एवं संपेदे, 
संयेहित्ता कोड वियप्रिसे 
सदावैई सदावित्ता एवं वयासी 
लहुकरर जारखष्पवरं जाव 
उवदूरवेति । 
जहा देवाणंदा जाव पज्जुबादइ 1 


तए रं श्रहा श्रिटरुपेमी 
देवई देवीं एव वथासी- 
से एरं तव देवई ! इमे 
छ श्रणागारे पासित्ता 
श्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए 
जाव समुप्पन्जित्या, 

एवं खलु पोलासयपुरे 

यरे श्रईमूत्त णं तं 

चेव जाव रिग्गच्छसति, 


खिगच्छित्ता जेएेव 

ममं अरतिं हुन्वमागया 

से णुणं देवई देवी 
श्रयमद्ु समहं ? 

हंता 1 अत्यि । 

एवं खलु देवाणुप्िएु ! 
तेण कालेणं तें समयेखं 


{[ सिरिग्नन्तगट्दसाप्रो 

[ संस्कृत छाया | 
च खदु एतद्रूपं व्याकृतं 
प्रक्ष्यामि इति इत्वा एवं स्क्षते । 
संग्र कीटुम्तिकयुरुषान्‌ 
शब्दाययति, शव्दयित्वा एवमनादीत्‌- 
लघुकरणं यानम्रबरं याचव्‌ 
उपस्थापयतु । 


यथा देवानन्दा यावत्‌ पयु पासते । 


सूत्र ७ 


ततः खचु श्रद्‌ भ्ररिष्टनेमी 
देवकीं देवीर्‌ एवम श्रवदद्‌- 
ततु शरनं तव देवकि ! इमाव्‌ 
षडनगाराचु दृष्ट्वा 

एतद पः श्रध्यवसायः 

यावत्‌ समृत्पन्नः 

एवं खलु पोलासंपरे 

नगरे भ्रतिमृक्तन तव्‌ 

चव यावद्‌ निगच्छसि, 


निर्गत्य यथैव 

मम श्रन्तिके शीध्मागता, 
तत्‌ पुनं देवकि देवि ! 
श्रयम्‌ अथः समर्थः ? 

हन्त 1 श्रस्ति । 

एवं खलु देवानुश्रिये ! 
तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 


शृतीय चम ] 
[ हिन्दी श््दा्थे ] 

शस प्रकारे के उक्ति वषरीत्य को 
षु गौ पेमा मन में विचार करती है । 
विचार कर अमात्यादि पृर्वो को 
भुलवाती है, लाकर पेते कहा-- 
शौध्रगति वाले यानभ्रवर 
को मावतु शीघ्र उपस्यित करो 1 
(यान द्वारा वहाँ जाकर) देवानन्दा 

को तरह्‌ उपासना करतो ह ॥*5 


५५ 
[ हिरीभ्रयं ] 


इस प्रकार सोचा । एसा सोचकर देवकी 
देवी ने भाज्चाकारी पूर्य को बलाया भ्रौर 
बुलाकर एसा बोनो-“नघु कणवेते (णी्- 
मामी) थेष्ठ रथ को उपस्थित करो 1" भाज्ञा- 
कारी पुर्यो ने रय उपस्थित क्रिया 1 देवकी 
महारानी उस रय म बैड कर यावत्‌ परमुके 
समवसखरण भे उपस्थित हई भौर देवानंदा 
हारा जि प्रकार भगवानु महावीर कौ 
पयुंपासना कयि जनि का वणन है, उसी 
श्रकार महारानी देवकी भगवान्‌ परिष्ठनेमि 
की याबु पयुंपा्ना करने लगी । 


सूत्र ७ 


तदनन्तर प्ररिहन्त श्ररिष्टनेमौ ने देवकी 


क्वो कोषस प्रकार क्हा- 

सो निश्रपही हे देवकि 1 तुर इन 

च" भनगार्योको देखकर इस 

श्रकार फां मतिश्नम 

यावद्‌ उत्पन्न हो गया ह । 

षस प्रकार पोलासपुर्‌ 

नगर मे भतिमृक्त कुमार ने मुभे 

एसा कहा चा श्रौर उसी प्रकारं 
यावत्‌ वन्दन को निरूलौ, 

निकलकर जसेष्टी 

शीघ्रता सते भेरे पात चलो प्रार्ष्टो 1 

सथ षया निश्चय ही देवकि देचि ! 

यह श्र्थ तुम्हारे द्वारा समथित है ? 

हि भगवम्‌ ! देता हौ है । 

दस प्रकार है देवानुभ्रिये ? 

जस्त काल उस धमय में 


तदनन्तर भर्हेत्‌ भरिष्टनेमि देवकी की 
सम्बोधित कर इख प्रकार बोले- हे देवकी! 
क्याइन घ सधुर््रोको देख कर वस्तुत 
तुम्हारे मन मे इत प्रकार फा पिषार उर्पन्न 
हरा क्रि पोलासपुर नगर मेँ भरतिमूक्त 
कुमार ने बुम्हे भाठ भ्रप्रतिम पूर्वोको जम 
देने का जो भविष्यकथन किया धा वहु 
मिष्या घिद्ध इभा । उस्र विषय भें पृच्छा 
करने के लिये तुम यावत्‌ वन्दन को निकली 
भ्रौर निक्लकर शीघ्रतासे मेरे पासन चती 
भ्राईं हो, हे देवकी 1 श्या यह घात ठीक है?“ 
देवकी ने कहा-- षां मगवन्‌ । पसा ही है 1 
भ्रमु कौ दिब्य ध्वनि षरस्युटित्र हर्ई-“हे 
देवानुप्रिये ! उस काल उस्र समय मेँ भदित 
पुरनमरमें नाग नामका साथापति रहा 
करता था, जो प्रादय (महान्‌ छद्धिशाली) 
था 


४८ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


भदिलपुरे खथरे खागे खामं 
गाहावई परिवशइ, ग्रहं ० । 


तस्स णं खागस्स गाहाचदस्स 
सुलसा रामं भारिया होत्या । 
सा सुलसा-गाहाचइणी वालत्तणे 
चेव खिमित्तिएणं वागरिय- 


एतस्णं दारिया णदू भविस्सइ । 


तए णंसा सुला वालप्पभिद्ं 
चेव हुरिणोगमेसि 
देव भत्ता यावि होत्या ! 


हरिफेगमेसिस्स पडिमं 
करेद्व, करित्ता 

कलाक ण्टाया जाव 
पायच्छित्ता उद्धुपडसएडिया 
महरि पुप्फच्चरं करे, 


करित्ता जाणुपायवडिया 
परणामं करेड, तश्रो पच्छा 
श्राहारेड वा खीहारेइ वा ! 


तए णं तौसे सुलसाए 
गाहावडइणीएु भत्तिवहुमार- 


[ सिरि श्रन्तयटदताग्रो 
[ संसत छाया ] 


नगरे नागो नामकः 
गायापतिः परिवसत्ति, आद्यः 


तस्य खलु नागस्य गाथापतेः 
सुलसा नाम भार्या श्रासीत्‌ । 
सा सुलकस्ता गावापत्नी वालत्वे 
चैव नैमित्तिकेन व्याफृता- 


एषा खचु दारिका निदः भविप्यति । 


तत. खलु सा सुलसा बालप्रगति 
चैव हरिणगमेयिरो 
देवस्य भक्ता अभवत्‌ । 


हरिरगमेपिणः प्रतिमां 
करोति, कृत्वा 

कल्पं कल्पं स्नाता याचत्‌ 
प्रायश्चित्ता साद्रपटशाटिका 
महाध्यं पुष्पाचनं करोति, 


कृत्वा जानुपादपतित्ता 
प्रणामं करोति, ततः पश्चात्‌ 
आहारयति वा नीहारयति वा 


सूत्र ण 


ततः खलु तस्याः सुलसायाः 
गायापत्न्याः भक्तिवहुमान 


शुदीय क्म ] 

{ हिन्वे शन्दर्यं ] 
अद्विलपुर नगर मे नाय नामक 
भायाप्रति रहाकरतायथा, जो किं 

धन्‌ सम्पन्न (आत्थ) था) 
उस नाग नामक माथापत्ति के 
चुलसा नाम की मार्या धो । 
खस सुला गायापस्नी को बचपन मे 
हि किसो निमित्त ने कहा- 
यह्‌ वालिका भूतवत्सा होगी । 
तव यह सुलसा वास्यकात 
पेही हरिरेगमेवी 
देव कौ भक्त सन गई! 
(उसने) ह्रिरौगमेी कौ प्रतिमा 
अनाई, बनाकर 
शास विपि से स्नाने कर यादपु 
शुस्वप्न निवारण को 
श्रामश्रित्त कर गोली साडी दहने 
उसकी महं (उत्तमोत्तम) वुण्यों 
से भ्र्चना करती थो। 
प्र्चना एरके घुटने वपेरटेकफर 
(पर्वाय) प्रणाम करती, ्रसके बाद 
अहर नीहारादि करती । 


[५६ 
{ हिदीभप्र ] 


उष नार गाथापति को भुलसा नमा 
पत्नी थी ! उद सुला गरायापरत्नी कौ बत्या- 
वस्या ही किती निमित्तज्ने कहा--यद्‌ 
ातिकरा पृततवेत्डा याति मृत गात्रो को 
जम देते बाली होगी 1 तसध्चात्‌ वहं 
भुला बाल्यकलिदे ही हरिणेगमेषी देव की 
भक्त वन गई! 


सेखमे हरिमगमेषी देव की मूति 
दनां) मूदि वना कर अरिदिने अ्रतक्ास 
स्नान करके यावत्‌ दु स्वप्न निषारणाध 
श्रापष्वित कर गीमी सादी पहने दए उसको 
बद्मूल्य पृष्पों से भचना करती । पूपपो द्रारा 
परजा के पश्चात्‌ धुरने टिकाकर्‌ पांचो प्रग 
नमा कर प्रणाम करती तदन-एर श्राहार 
करती निहार करती एव प्रपनी दैननिदिनी 
के धय कर्वकरती | 


सूुच्रछ 


तदनन्तर उस मुखता 
गायायनी को उस भक्ति व 


सलयश्चात्‌ उस सुला गाधापली कौ 


उख भक्तियहुमान पवक की गर सुच्‌ पाते 


५० ] 

{ मूल सूत्र काठ ] 
सुस्मरुखाए हरिखेममेसौ देवे 
भ्राराहिषएु यावि होत्या । 
तए णं से हरिणेगमेसी देवे 
युलसाए गाहावदरीर प्र्पुकपणद्राए 
सुलसां गाहावदणीं तुमं च 
णं दोण्छि वि समउउयाश्रौ करेइ । 
तएं तुन्भे दो वि सममेव 
गभे ण्ह, सममेव 
गभे परिवह, 


सममेव दारए पयायह्‌ } 

तएणं सा सुला माहाचदणी 
विरिहायमावण्खे दारए पयाद्द । 
तएखं से हरिणेगमेसी देवे 
सुलसाएु अणुक्पणट्राएं 
विखिहायमाचण्णाए दारए 

करयल संपुडेणं भिण्ड; 

गिष्टित्ता तव श्रंतियं साहरईइ 1 

तं समयं च खं तुमं पि रबण्टुं 
मासाणं सुकुमा दारए पसवसि । 


जेविय शं देवाणुष्पिए्‌ ! 
तव पत्तातेचिय तव 
भ्रंतिया्रो करयल-संपुडें गिण्ट्ह, 


गिण्ित्ता सुलसाए गाहवहरणीए 
श्रतिए्‌ साहरह । 


[ सिरि प्रन्तगय्दताप्रो 
[ सस्रत या} 


शुश्रूषया हरिणगमेषी देवः 
आराधित्तः यावत्‌ श्रभवत्‌ । 

ततः खलु सः हरिरौगमेषी देवः 
सुलसायाः गाथापल्याः श्रनुकंपनार्थम्‌ 
सुलसां गाथापरत्नी त्वंच 

खलु ह ऽपि समकऋतुके करोति । 

ततः खलु युवां ऽपि समकमेव काले 
गभी ग्रह. खीथः, समकालमेव 

गभी परिबहुथः, 


सममेव च दारकौ प्रजनययः 

ततः खलु सा सुलसरा गायापत्नी 
विनिघात्तमापन्नाच्‌ दारकाव्‌ प्रजनयति ! 
ततः खलु सः हरिखगमेषी देवः 
सुलसायाः श्रनृकंपनार्थेम्‌ 
तिनिधातमापन्नान्‌ दारकान्‌ 

करतल संपुटेन गृह. णात्ति, 

गृहीत्वा तच श्रन्तिकं समाहुरति । 
तस्मि समये च खलु त्वमपि नवानां 
मासानां चुकरुमारान्‌ दारकान्‌ प्रसवयति । 


येऽपि च खसु हे देवानुप्रिये ! 
तव पुत्राः तेऽपि च तव 
भ्रन्तिकात्‌ करतलसंपटेन गृह्‌ राति; 


गृहीत्वा सुलसायाः गाधापल्याः 
श्रत्तिकरे समाहुरति । 


तीय चम [ 
[ हिन्दी शन्दा्ये 1 


अुमानपू्वक गु.या (सेवा) से 
हरिरौगमेषी देव भ्रसन्न हो गया 1 
तव उस हरिरौगमेयो देव ने 
भुलसा गाथापत्नौ पर धनुकपा हैवु 
भुलसा गायापतनी को भीर वुश्छको 
दोनों को समक्त मे श्तुयुक्त क्रिया ? 
सदनन्तर तुम दो्मो मे हौ समान कालं 
गर्भं धारण फियासभान का्तर्मेही 
र्भेकीपालनाकौवे 
पसषमानकालमेही 
बालकों कोजन्नदिषाया।1 
तय उस सुलसा गायापली ने 
मरे हुए थालो को जन्म दिया । 
प्षदनन्तर वह्‌ हरिरौगभेयो देव 
सुलसा पर प्रनुकम्पा करने के लिये 
उसके भूत बालर्को को 
दोनों हायोंमेतेतेताहै, 
लेकर तेरे पाते प्रातादहै। 
उस समयतृमभीनव 
भातत का काल धूं होमे पर सुकुमार 
चालकों फो जन्म देती, 
भ्रौरजो भीहि देवानुप्रिपे | 
तुमह पृश होते उनको भौ चहं तुम्हारे 
पासते दोनो दर्यो प्रहुरा कर तेता 
सेर युलता गायापत्नी के 
पाते ते जता! 


{५१ 
[ हल्दी भ्यं ] 

देव प्रसन्न हो गया । प्रसन्न होन के पष्वात्‌ 
हेरिरभमेषी देव युलघा माथापल्नी पर ्रनु- 
कम्पा करे हेतु सूलसा गायापल्नौ को तर्था 
ु्दे-दोनो को खमकाल मँ ही ऋतुमति 
(स्जस्वला) करता भ्रौर तव पुम दोनो 
छमकाल मेही गम घारणो करतीं, समषात 
भँष्टो गर्भ कां वहन करती प्रर समदालमे 
ही बालक को जन्म देती । 


भ्रषवकास मे वह सुलसा थापली 
भरे हृए्‌ वालक को जभ देती । 


तदे बह हरिणगमेषी देव सुससा पर 
भ्नुक्म्पा षरे के लिये उसके यूत वालव 
को दोनों हा्ों मता भौर लेषेर तुम्हारे 
पासं लक्ठा । इधर उस समय तुम भी नेव 
मासका काल पूण हने पर सुकुमार गानष 
को जग्म देती 1 


हे देवानुभ्रिपे । जो तुम्दारे धृत्र होते उनको 

भौ हरिणगमेपी देव तुम्हारे पास से पने 

दोनांहार्योम ग्रहण क्रताप्रौरउदहे ग्रहण 

कर मुलषा याथापत्नी के पास लाकर रे 
देहा (हुषा देना) 1 

श्रत वास्तदमह देवकी | वे तुम्हारे 

ही पत्र &, सुलमा गाधा प्लोने नही है 


५२ } 

{ भूतल सूत्र पाड 1 
तं तव चेव एं देवड ! 
एए पृत्ता णो चेव शं 
सुलसाए गाहावदणीएु 1 


[ सिरिघन्तगददमश्रो 
[ संसृत छाया 1 
ततु तव चैव खलु देवकि ! 
एते पुत्राः, न चैव खलु 
सुलसायाः गायापलन्याः । 


सूत्र & 


तए णंसा देव देवी 

श्ररहशरो श्ररिद्ुखेमिस्त 

श्र॑तिए एयमटहू सोच्चा 

रिसम्म हद्तुद्रा जाव 

हियया, मरह श्ररिद्रुखेमि 

वंदइ समंसड ! वंदित्ता एमंसित्ता 
जेरोव ते द श्रणगारा तेरेव उवागच्छडइ, 
उवागच्छिक्ता ते छप्पि श्रणगारे 
वंदइ णमे वंदित्ता एमेतित्ता 1 
श्रागय-पण्टया 

पण्फुयलोयरा कचुय पटिक्खित्तिया 
दरियवलयवाहा 


धाराहुय कलव पुप्फगं 

विव सभुससिय रोमकूवा 

ते छप्पि श्रएगारे 

अ्रणिभिताए द््िए 

पेहमाणौ, पेहमाणी सुचिरं 
खिरिक्लड, सिरिक्खित्ता 

चंद, रमसई । वंदित्ता, णमंसित्ता 


जेखेव बरहा श्ररिदरखोमि 


ततः खलु सा देवकी देवी 

श्रुतः भ्ररिष्टनेमिनः 

भ्रतिके एतदयं श्रत्वा 

निशम्य हृष्टतुष्टा यादत्‌ 

हूदया, श्रहुन्तम्‌ ्ररिष्टनेमिम्‌ 

वन्दते, नमस्यति । वन्दित्वा नमस्थित्वा 
यत्रैव ते पडनगारा तत्रैव उपगच्छति, 
उपागत्य तानु घडपि श्रनगाराव्‌ 

वन्दते नमस्यति 1 वन्दित्वा नमस्यित्वा 
भ्रागत प्रस्नुता (स्तन्य प्रलवरा) 
प्रफुल्ल-लोचना परिक्षिप्तकचुका 
दीणंवलयरुजा (बाहू) 


धाराहूतकदवयुष्पकं इव 

समुच्छ वसित रोमकूषा 

तान्‌ षडप्यनगारान्‌ 

श्रनिमेषया इष्ट्या 

रक्षमारा प्रेक्षमाणा सुचिरं 
निरीक्षते, निरीक्ष्य 

वन्दते नमस्यति वन्दित्वा, नमस्थित्वा 


यत्रैव श्रहुद्‌ श्रिष्टनेमिः 


चृतीष षग ] 


{४३ 


{ हिन्दी णब्दाथं ] [ हिन्दी प्रथं ] 
श्रत तैरेहीर्हैहै देवकि इसके भनन्तर उस देवकौ देवी ने ध्ररि- 
ये पुत्र न्हीहै उस दृद भरिष्टनेमि के मुलारविद से स प्रकार 
सुससा भायापतनी के मो यह रहस्यपुरा वात सुनकर तया हदयगम 
सूत्र & 
तेव यह्‌ देवको वेवी कट हष्ट-ुष्ट यावतु भरफुल्त हृदया कर्‌ 
भ्ररिह्त भ्ररिष्टमेमिनाय के भ्ररिदतं भरिष्टमेमि भगवान्‌ कौ वदन 
पास्त यह्‌ वात सुनकर नमस्वार किया श्रौर वदन-नमस्यार बरके 
मनन कर यावत्‌ हेष्टतुष्ट बे चा जहा मुनि विराजमान थे षहां प्राई। 
हृदय वाल ने रिहत श्ररिष्टनेमि | परावर वह उन. हों ुनिर्पो षौ बदन 
को यन्दनाकी, व 1 भमस्तार भरती है । 
कता शन्का उन प्रनगारों धो देखकर पु्प्रम के 
णहं षे छं भनगार ये चहं भाई, कारणा उसमे स्तनो से दूष ह सगा। 
प्राकर उनष्टष्टी मूनिवरो को हिप के मारण उफी भवो भे धामू भर 
यन्दन-नमस्कार फिया 1 नमस्कार | पये एव प्रत्यन्त हप के कारण शरीर 
स्तनं से ष रातो हई परलने से उसकी वधको कौ कं हट र 
भ्रीर भुजाप्रा कै भ्राभूपण तया हायकी 
भुल्लित नयन धाती कुकौ धूषि्यां तम हो रई । जिसप्रकार भर्पाषी 
के चन्धन जित्तके टट गये हैं धाराके पने से कदम्ब पष्प एक साय 
हृषातिरेक से निसफी माहु के कंडे | विभृसित दो जति है उसी अकार उसके 
है शरीरै समी रोम पुलकित हो भये । वहं 
यर्वाफी धारा सिय॑तं कदबपुष्प की तरह्‌| उन घो मुनियों भो निनिभेय दृष्टि चे 
निस रोमकूष उच्छ्वसित हो रहे है देषत्ती हुई चिरकाल तक्ष निरणती ही रही । 
सी वहे उन चहो सनगारो को हत्पश्वाद्‌ उसने हों मूनियो गौ बदन 
प्रपलक वृष्टि से देवती हई नमस्वारग्रिया। बदन व षरे वह्‌ 
क जहा भगवानु प्ररिष्टनेमि विराजमान द, 
देणती हई महत कषमय तक वहां भराई प्रौर प्रार्र प्रषु परिष्टनेमि 
देखत रहो, देखकर शौ तीनवार दधि तरफ से प्रक्षिणा 
यन्दना ममर्कार करती है करे थदन नमस्कार भरतीदै 
धन्दनां नमस्कार करके 


जहां भगवान प्ररिष्टनेमि चे, 


५४ ] 

[ मूल सूत्र षाठ | 
तैणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता श्ररहुं श्ररिदरुखेमि 
तिव्ुत्तो श्रायाहिरं 
पयाहिणं करे, 
करित्ता वंदद णमंसड, 


वंदित्ता णमंत्तित्ता 

तमेव धम्मियं जाखप्पवरं 
दुरुहड, दुरुहित्ता 

जेखेव वारवरई यरी 
तेरेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता वारवर्ई' 
यरी अणएुप्पविसइ । 
प्रएुप्पविसित्ता जेखेव 

सए गहे, जेणेव वाहिरिया 
उवहाएसाला तेखेव 
उवागच्छंड, उवागच््छित्ता 
धम्मियाभो जाखप्पवराग्रो 
पन्च रुहद, पच्चोरहिनत्ता 
जरेव सए वासधरे, 

जेणेव सए सयरिस्ने 
तेणेव उचागच्छड, 
उवागच्छित्ता, सयंसि 
सयखिज्न सि रिसीयड्‌ । 


{ स्िरिग्नन्तगद्वसाश्रो 
[ सस्कृत छया | 
त्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य श्र्हन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनम्‌ 
चिः कृत्वा श्रादक्षिर 
प्रदक्षिणां करोति, 
करत्वा वन्दते नमस्यति 


वन्दित्वा नमस्यित्वा 
तमेव धामिकम्‌ यान प्रवरमु 
इुरोहति, दुरखुह्‌.य 

यत्रैव दारावती नगरी 
तत्रैव उपगच्छति, 
उपागत्य हारावर्तीं 
नगरीमु अनुप्रविशति । 
श्ननुप्रविश्य यत्रैव 

स्वकं गृहम्‌ यत्रैव बाह्या 
उपस्यानशाला त्रैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
धामिकातु यान प्रवरात्‌ 
प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्य 
यत्रैव स्वकं वासगृहम्‌, 
यन्नैव स्वकं शयनीयम्‌ 
तत्रेव उपागच्छति, 
उपागत्य, स्वके 

शयनीये निषीदति । 


वृतीय थं ] 

[ हिदी शब्दाय ] 
बहींपर प्राजाती है, 
प्राकर भगवान नेमिनाय को 
तीन वार दक्षिण की तरफसे 
प्रदक्षिखा करती है, भरदक्षिसां 
करके वम्दना नमस्कार करती हि । 
वन्बना नमस्कार करके 
उसी धातिकश्ेष्ठरयपर 
प्राख्ड होती है, भरारूढ होकर 
जहा पर ह्वारावती नगरी है 
अहा परं भ्राती है, 
वहां प्राकर द्वारावती 
नगरी प्रवेश फरती है । 
हवारायती नगरी में प्रवेश करफे जहां 
पर श्रना प्रासाद भ्रौर बाहरी 
उपस्थाने शाला (बेठक) है वहा 
पर प्राती है, प्राकर उस 
धार्भिकश्चेष्ठरयपरसे 
उतरती दै, उतरकर 
जहां स्वव का निवात बृह है, 
जहा स्वथ का शयन स्थाने है 
वहां परही मातीहैः 
चहं आाफर श्रपनी 
शप्या पर वैठती है । 


[ ५५ 
[ हिदौभ्रवं ] 
वदन-नमस्कार करके उसी घामिक धेष्टरय 
पर भ्रारूढ होती है । रथारूढ हो,जहां एरका 
नगरी है, वहा भाती है भौर वहा भरकर 
द्वारिका नगरी मेँ भर्विप्ट होती है । 


देवकी द्वारिका नगरी मे प्रवेश कर जहा 
श्रपने प्रा्ाद के बाहर की उपस्थानणाना 
भर्यात्‌ बैठक है वहा पाती है; वहा भ्राकर 
धार्मिक रथ से नीचे उतरती है । नीचे उतर 
कर नहा भ्रपना वासगृहं है, जहा श्रपनी णय्या 
है, वहा भ्राती है 1 वहा भरकर भ्रपनी श्भा 
पर वैठ जाती दै। 


उस समय उस देवको देव को स प्रकार 
का विचार, चिन्तन भीर प्रभिसापापूणं 
मानसिक सकल्प उत्पन्न हुमा कि प्रह 1 मैने 
पूर्णत समान भ्राकृति बान्ने यावत्‌ नलवुबर 
केसमानसातपुत्रोकोजमदिया पर भने 
एक की मी बाल्यक्ीडा के भ्ानन्दानुमब 
नहीं किया 1 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


[ सिरि भ्रन्तयडदसाघ्रो 


[ सस्रत दावा ] 


सूत्र १० 


तएणं तीते देवर्ईए देवीए 

अयं ्रज्फत्यिए चितिषए 

पत्थिए मणोगए संकष्पे 
समुप्पण्णे, एवं खलु 

श्रहुं सरिसए जाव रल- 
कुव्वर-समाणे सत्तयुत्ते पयाया; 
णो चैव णं मए एगस्त 

वि वालत्तणए समणुमुए । 
एसचियणं कण्डे 

वासुदेवे छण्ुं मास्ाणं 

ममं श्रंतिवं पायवंदए 
हव्वमागच्छइ 1 

तं घण्णाओ खं ताश्रो श्रम्मयाश्रो 
जाति मण्णे खियगकुच्छि 

सं मूुयाईं थद्ुद्लुदधयाईं 
महुर-समुद्ावयाईं मम्मण 
पजंपियाई, थरमूल 
ककव्खदेसभागं ्रभिसरमाणाई, 
भुद्धयाईं 

पुणो य कोमलकमलोवमेहि 
ह्येहि गिण्हिर्ख उच्छगे रिवेसयाद, 
देति समूद्ावए 

सुमहुरे पुणो पुणो 
मंजुलप्यभरिए 1 

श्रहुं एं त्रघण्णा श्रपुण्णा 


| ततः खलु तस्याः देवक्याः देव्याः 
श्रयमव्यवसायः [चित्ितः 
। प्राथितः मनोगतः स्ेकल्पः 
समुत्पन्नः, एवं खलु 
| ग्रहं सदशकान याचतु नल 
| कूवर समानान्‌ सप्तपुत्राच्‌ प्रजाता 
| न चैव खलु मया एकस्य 
अपि बालत्वं समनुभूतम्‌ 1 
एषः श्रपि च खल्‌ कृष्णः 
वासुदेवः वण्णां मास्तानाम्‌ 
मम मन्तिके पादवन्दनाय 
शीघ्रमागच्छति । 
ततु वन्याः खलु ताः अम्वाः 
यासां मन्ये निजकुल्लि 
संभूताः स्तनदुग्धलुन्वकाः 
मयुरसमृष्ापकाः मन्मन 
प्रजल्पकाः स्तनमूल 
कलदेशभागम्‌ श्रभिसरन्ति, 
मुग्वकानु 
पुनश्च कोमलकमलोपमैः 
हस्तैः गहीत्वा उत्संगे निवेशयन्ति, 
ददति समुद्ापकान्‌ 
सुमवुरानु पुनः पुनः 
मजुल प्रभरितान्‌ 1 
श्रहं खलु सघन्या, श्रपुण्या 





तीव वग ध्र ८ ] 
[ हिन्दी शब्दर्थिं ] 


{ ४५ 
[ हिद भ्रय ] 


शुन १० 


तदमन्तर उक्ष देवको देवो को 

दस भकार का श्रध्यवसाय, चिन्ता 
श्रौर श्रभिलाया युक्त मानसिक | 
उत्पन्न हृष्ना कि श्रो ] निश्चय ही 
इस प्रकार मेने समान आकृति वाति 
कूवर के समान सात पृर्रौ को जन्म 
परन्तु मने एककीभो 

बालक्रीडा का प्रनुभव नहो किया 
प्रौर यह्‌ कृष्ट 

थासुदेव भीष घ महीर्नो के 

भाद मेरे पास चरण वदना 

के लिए शीघ्रतासेश्राताहै। 
हसलिये वे भाताएु धन्य ह 

जिनकी प्रपनी कुक्षि से 

उत्वश्न, स्तनपान फे लोभी 

जालक मधुर भालाप करने वाले मन्मन 
योलते हए, स्तन भूल 

कक्ष भाग में मभिसरण करते है, 
(रसे चन) गुण्य (भते) 


बालकौ को फिर कोमल कमल के समान 
हार्थो से पकटकर गोदमें वडा तेती ह 


प्नौर्‌ उन चालकों के आलापर्को का 
यार-बार सुमथुर 

मीर मजुलं उत्तर देती ह! 

भं निश्चय ही अथय हू, पुष्यहीन हँ 


फिर यह कृष्टा वाषुरेव मी चछ 
महीनों के पश्चात्‌ मेरे पास चरण वदन के 
लिवे भ्राता है मौर बह भी मागता-दौढता। 


ठो दौ स्थिति मं वस्त वे माताए 
धन्य हैँ जिनकी श्रषनी कृशि से उत्पन्न हए, 
स्तनपान के लोमी बालक, मधुर ध्रालि 
करते हुए, तुवलाती बोली से भमन वोलत्त 
हए जिनके स्नमूलकल्षा भाग में प्रभिमरण 
करते है, एव फ़िर उन मुग्ध बालकों को जो 
माताए कमल के समानं भ्रषने कोमल हायो 
हारा पकड कर गोद मं विरात ह मरौर प्रपने- 
भरपनं बालकों से मजुन-मधुर-णव्दा मे वार- 
बारवाेंकरतीहै। 


म नि्चितर्पेण प्रषन्य प्रौर धृण्यहीन 
ह क्योकि मैने हनमेसेकिसीएदपुत्रकोभी 
बाल क्रोडा नही देखी । 


इम प्रकार देवकी चिन्न मन से यावत 
भ्रात्त्यान केरे लगी 1 


५५ ] { सिरि श्रन्तमटदमाश्रो 


[ मूलसूत्र षाठ) { संच्छत छया 1 
एतो एगयरमवि र पत्ता 


एपु (इतः) एकतरमपि न प्राप्ता 
(एवं) श्रोहुयमख संकप्पा 


एवं श्रपहूतमनस्संकत्पा 








जाव शियायडई । यावत्‌ घ्यायति ! 

सूत्र १९१ 
तएणं से कण्ठे वासुदेवे ष्टाए ततः खलु सः छृष्णवासुदेवः 
जाव विभरसिए देवर्ईए स्नातः यावत्‌ विभरषितः देवक्याः 
देवीए पायवंदए हन्वमागच्छंड । देव्याः पादवंदनार्थ शीघ्रमागन्यति । 
तषएणं से कण्ठ वासुदेवे ततः खलु सः कष्ण वासुदेव 
देवर्ई' देवीं पासड, देवकीं देवीं पश्यतति, 


पासित्ता देवर्ईए देवीए पायग्गहणं करेइ! दृष्ट्वा देववयाःदेव्याः पादग्रहणं करोति, 


करित्ता देवरई' देवि एवं वयासी- 
अन्या खं श्रम्मो ! तुन्भे 

ममं पासित्ता हटरुजाव, 

भवह, किं रो श्रम्मो ! 

अन्न तु्मे मोहय जाव क्ियायह्‌ । 


(चरणवंदनं ) कृत्वा देवकीं देवीं एवमवदत्‌ 
श्रन्यदा खनु श्रम्ब { त्वं 
मां दृष्ट्वा हृष्टा यावत्‌ 
भवसि, कि खलु श्रम्ब ! 
शरद्य त्वं श्रवहता यावत्‌ ध्यायति । 


तएणं सा देवई देवी ततः खलु सा देवकी देवी 
कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- कृष्णं वासुदेवं एवम्‌ श्रवदवु- 
एवं खलु अहं पत्ता ! एवं खलु श्महुं पुत्र ! 

सरिसएु जाव समाणे सदृश्काद्‌ यावत्‌ समानान्‌ 


सत्तपृत्तं पयाया । 

रो चेव णं मए एगस्स 
नि वालत्तणे श्रणु्रुए । 
तुमं पि य णं पृत्ता ! ममं 


सप्त पुत्राद्‌ प्रजाता । 

न चव खलु मया एकस्य 
श्रपि वालत्वम्‌ श्रनुरूततम्‌ । 
ह पुत्र ! त्वमपि च खलु 


हुनीवद्णप्रन्द 
{ हिन्दी न्दायं ] 


हि. - 


{ हन्दौ पय ] 


शर्म ते भनि एक मी प्राष्त महं किया क इस प्रकर ना चिन्तने करदह ष्टौ 


(दस्र प्रकार) सितम (देदको) 
यातु आा्तप्यान करने सगो । 


सुतर षय 


तदनन्तर बट्‌ षृध् वामुदेव स्नान 
किप हए यावद्‌ विश्रपित हए 
महारानी देवकी 
देवी के चरण दन्दना्यं शीघ्रतासे 
तय उस एषणा वादेव मे 
देवकी देवौ के दर्शन कपे । 
दर्शन करके देवकी देवो णो 
घररा वन्दनाकौ 1 
थ्दना फरक देवो देवी को देसे वोतेः 
हि माताजो 1 षते तो प्राप 
पुमो देखकर ध्रसप्र होती चो 
परन्तु हे माता १ पाज 
माप विभ्रान्त को तर्ह्‌ यायत्‌ 
विचार मग्न दिती ह ! 
तदनतर पह देवको देयो 
ष्य वसुदव शो इतं रकार योपो 
ईत प्रषारहि पृच् { ममे 
एक घौ (समान) माहति वासे 
सति पुरो को अन्म दिया) 
परम्तु मैते एककेभी 
शात्दपन का प्रनुभय बहुं विपा) 
हिध! शुम भीभेरेपात 


उमरी मय दरहा धौ षष्ठा वासुदेवं 
स्नान भर पावन्‌ चस्यानकाराः से 
विभूषित हकर दकौ भाता बै उरणं चदन 
कै सिदे णीप्रतापूरयग धये 1 तवे बह बर्ण 
दापुदेव देवकी माठा के दशन मरते ह देणने 
करदेवकीकेचरणाःम वदन भ्रतेहै) 


उने भषनौी माता कनो उदम प्रर 
विन्डित देखा ठौ जरण सदन बर देवकी 
देवी फौ धस प्रर पुदधते लय--“ह मामा + 
दहने तो प जदे उदे प्राप्र घरण चन्दने 
स्विवे प्राना दा, हवत पाप गु देते ही 
हृष्ट गुष्ट याद्‌ प्रानदित ह्‌ जाती षो फर 
भा ! प्राङ्‌ प्रापि ठदाम, विधित्तं पावर 
प्रासध्यानमनिमर्न भी क्या दिसरहोहा? 
हे माता मवा ष्पा भरणा है? वृषा 
करण चते + 


ङ्य दारो दम प्रकारा प्रन तिव 
खातर प्र बह देवकी देवो शृष्ण यापुदेव षो 
ह्म प्रशार बदन सगी-- हे पु । वस्तुन 
बानयहटै नि वैन भमान प्राार थाबनू 
मनि क्प वास माद दुर्वाषाजमदिपा। 
धर्मेन उनमेंते विमो द्क्वेभी कात्या 
परयवा शाल-नोला वा एनुषव मही किवाः। 
पृथ! वूमभीष. घः भीन केष-तपम 


{ मूल सूत्र षाठ] 
खण्टं-ण्टुं मासाणं अरंतियं 
पाय दए हव्वमागच्छसि, 
तं चण्लाश्रो खं ताभो 
भ्रम्मयाग्रो जाव क्ियामि । 


तएणं से कण्टे वासुदेवे 
देवरई ' देवि एवं वयासी- 
माणं तुन्ने मम्मो! 
प्रोह्य जाच भ्तियायह्‌ । 
महण्ं तहा वत्तित्सामि 
लहा णं ममं सहोयरे 
कणीयसे भाण भविस्तद 
त्ति कटूटु देवई देवि ताहि 
इदटूर्गह्‌ कतरह जाव 
चर्गरूहि समासासेड, 


समासातसित्ता तञ्मो पड़्खिदखमडई 


पडिरिक्खमित्ता जेखेव 


पोसहसाला तेरोव उवागच्छइ 


उवागच्छित्ता जहा श्रभग्रो, 


रवर हरिखेगभे्िस्स श्रटरुम 
भक्तं पणिष्हुड, 


जाब ग्रजलि कटू. एवं ववासी-- 


इच्छामि शं देवाणुष्पिया! 


सहोयरं कणीयसं भाउयं विदिण्ं । 


[ त्रि श्रन्तमददन्नाग्रो 


[ चंस्छरेत छाया ] 


। षण्णां षण्णां मासानां मम श्रन्तिके 
पादवन्दनार्थ' शीघ्रमागच्छ, 
तत्‌ धन्याः खलु ताः 
श्रम्बाः यावत्‌ ध्यायामि । 


ततः खनु सः कृष्णः वासुदेवः 
देवकी देवीम्‌ एवम्‌ श्रवदत्‌- 

मा खलु त्वमम्ब । 

श्रवहता याचत्‌ ध्याय । 

जहुषु खलु तथा वत्तिप्ये 

यया खलु मम सहोदरः 

कनोयाद्‌ राता भविष्यति, 

इति कृत्वा देवकीं देवीं ताभिः 
इष्टाभिः कान्ताभिः याचतु 

वाग्भिः समाएवासयत्ति, 

समाण्वास्य तत्तः प्रतिनिष्क्राम्यत्ति 
प्रतिनिष्करम्य यत्रैव 

पौधशाला तत्रैच उपागच्छत्ति 
उपागत्य यथा श्रभयः,° 

विशेषतः हरिणोगमेषिखः श्रष्टम 
भक्त प्रगृहु खाति 

याच्‌ श्रर्जलि कत्वा एवम्‌ श्रवादीतु- 
इच्छामि खलु देवानुप्रिय ! 

सहोदरं कनीयांसं ्रातरं वितीर्णम्‌ । 


शून श्न ८०८ { ५१ 
{ टिके चनप] [हिदीष्पं) 


छहु-पह्‌ मह्न के याद रण भरे दाम धर्ष चद मै त्वि णनिहो 


दमृनिये ठेमा मोष ररी हृ ये माना 
यम्दन क सिषे शीघ्रता प्राते हो, (घय है पुय णातिनीहै जो प्पनी मनाम्‌ 


सतिप पे माताए धन्य ह मो स्वनदनि करान ह, यावम्‌ उनके भाय 
जिनका यावद्‌ सा्तष्यान बरती हं \ । मधुर पानि सदार प्रतौ ६, प्रीर उन 
सूष्ष्र्‌ 
तदनन्तर दे कात प्रो्ाके पानदबा पुनय ष्मो है! 
दयक दे कक ध दैघ्यवहप्-दण्य ह+ णठी गषमोकनी 
देषरो दवा दस प्रषार थात | हट £ उदानीन हर पम प्रर भा 
ह भातता । तुम इत प्रदर प्रासप्यान बररहो ह" 
उदात प्रौर चिन्तित मत्त होयो ! व ५ यहं वा भीष्ण 
धामुदव देवौ मदागनो ते दम प्रनार पोति- 
सेदेपाषामक्रस्णा नहे माना 1 पाप उदरामं प्रपवा विति 
निस्ते मेरे सहोदर ध (५ 
 धपन भण्णा मि जिम 
पोटा भाई होगा, मेरे एष महोदर पोटा मा उष्पप्न हो" 
रेभा कदरे थी हृष्य ने देष दम प्रार्‌ वहबरश्री एष्य नेदेष 
> माताश्राप्रिय पिमित पपु एषद्ष्ट 
देषो को उन शष्ट च काह णयत्‌ पाठत्‌ षान यनोंमे धय पाया पाण्यम्म 
शमो से प्रापयत विपा, परिया। 


आएएवासन देषर यहां से णार निक्ते, | _ दम प्रर पनी भानाव प्रा्वम्न 


(शष्कः धष्नो याता के परमिहन 
चौ से निकलपर्‌ जहौ पर निद ॥ निगसमर जहो पीपयनामा पो 
पौयपसाता ची वहां पाये! दी पादे 1 

चटा भ्रावरद्रभयदुपारदौप्तरह ` वौवधनानिा मे प तिम वरदाय 


चमपष्मारज मे पष्टम भक्ते नद 

च्विरेष शपते हरिरगदरेयोषा इष्टम ५ 4 (1 निन्द्या 

` कौचचोगाधनादोदी उपरो दधडार भौष्यय 

भक एन (लोन उपदात) प्रहृण हिया, ¦ शगुदेर भी पम हयाव शौ वेण्ठु पदम 

पादनुदोनो हायनोष्रर दमप्रहार इहा भ नदं पानि तना कण्ढे रर्पप्मी 
हे देयाप्रिय ¡ बेरे घ्य दवो को धागपना कणन पप। 


वि दारता म चार दोदर हिमो 
भाहोप्दभाईटो यह्वा हू देषथी दृष्या क मनुन उपन्विन एषां 


६२ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


तएणं से हरिखेगमेसी 

देवे कण्टुं वासुदेवं एवं वयासी- 
होहिइ णं देवाणुष्पिया ! 
तव देवलोयचुए सहोयरे 
कणीयसे भाउएसे णं 
उम्मुक्क बालभावे जाव 
जोग्बरएगमणुष्पत्ते श्ररहुश्रो 
अरिदुखेमिस्स श्रन्तियं 

मुण्डे जाव पव्वदस्सइ्‌ । 

कण्डं वासुदेवं दोच्च पि 
तच्च पि एवं वय । 

वदइत्ता जामेव दिसं पाउन्भरए 
तामेव दिसं पडिगएु । 


तएणं से कण्डे वासुदेवे 
पोसहसालाश्रो पडिरिक्वमडईइ 
पडिखिक्खमित्ता जेखेव 
देवर्ई देवी तेणेव उवागच्छद 
उवागच्छित्ता देवईए देवीए 
पायग्गहुणं करेइ, 

करित्ता एवं वयासी- 
होहिइ खं श्रम्मो ! ममं 
सहोयरे करीयसे भाउत्ति 
कट्टु देनई' देवि इदट्राहि 


[ तिरि भ्रन्तगडदताग्रो 


[ संस्कृत छाया ] 


सूत्र १३ 


ततः खलु सः हरिखेगमेषौ 

देवः कृष्णं वासुदेवम्‌ एवमु श्रवदतु 
भविष्यति खल्‌ देवानुत्रिय ! 
तव देवलोकच्युतः सहोदरः 
कनीयान्‌ श्राता सः खल्‌ 
उन्मुक्तवालभावः यावत्‌ 
यीवनमनुप्राप्तः श्र्हृतः 
श्ररिष्टनेमिनः श्रन्तिकम्‌ 

मण्डो यावत्‌ प्रव्रजिष्यति । 
कृष्णं वासुदेवं द्विवारं 
तरिवारमपि एवं वदति 1 
चदित्वा यस्याः एव दिशः 
प्राधमं तस्तामेव दिशं प्रतिगतः । 


सुतर १४ 


ततः खल्‌ सः कृष्णः वासुदेवः 
पीषधशालातः प्रतिनिष्कराम्यति 
प्रतिनिष्क्रम्य यत्रैव 

देवकी देवी त्रैव उपागच्छति 
उपागत्य देवक्याः देव्याः 
पादग्रहणं करोति, 

कृत्वा एवम्‌ अवदतु- 

भविष्यति खलु श्रम्ब ¡ मम 
सहोदरः कनीयाव्‌ आजाता, 

इति कृत्वा देवकी दर्वी इष्टाभिः 


दृतय वम चर्च [६ 


न हिषी श्नदर्यं 1 {हिदीग्यं] 
सूत्र १ 
हरिशेगमेषी प्रर भौ कृष्ण वासुदेव से बोला-^हे देवा- 
क दो इस प्रकार । श्राप पुमः वयो पाद व्याह? 


न ह । किये भ्रापका क्या ममोरय' 


हि दधानि ! हीना है ? इ प्नापका वया शुम कर सकता हुं? 
देवलोक से चयुतं हप्र तेरे तव ची कृष्म वासुदेव ने दोनो हाय 
सहोदर शोटा भार्ई, बह गोढर उस देव से पेखा कदा-”हे देवानु- 
चाल्यक्षाल खीतने पर यावद्‌ ध काजम 
युवावल्या परापत्‌ करने पर तदनतर यी वासुदेव द्वास पिते 
भगवान श्री तेमिनाथ के पात की सपस्याद्रायाकी गई अपनी भराघनासे 


भरसश्न होकर हरिएगमेपी देव धी कृष्णा 
मुदित होकर दीका प्रहु करेगा | बासुदेव से इव प्रकार बोला--हे देवानु 


कृष बासुदेव को दुबारा 1 प का भ देव 44 त 
१ पर र भ्रा 
प, युव 


हरेह भ्रापका मनोरथ भरवश्य पुण होगा 1 
हमा था उसी विशा को चला णया 1 न वीतेने पर ~ 
सुधर श्ण 
इसके बाद धनो कृष्णा घातुदेव वस्था प्राप्त होन पर भगवान्‌ श्री प्ररिष्टनेमि 
पौषधराला से निकले, के पास गुष्डित होकर यमणए दीक्षा प्रहुण 

४ करेगा (` 
निकलकर जहा यर वी वास शण्ड देव ग इषरी 
देवकी देथौ आर, आआारमी यही बहा श्रीर्‌ यह 
ची बहूं भाय मह $ पर्चात्‌ जिस विणा करी मोरसे 
श्राफर देवकौदेवी की भ्रायाचाउसीदिणाकी भोर लौट गया। 
श्रौ ङृष्ा-दासूदेष पौदध्‌- 
खर वन्दना की ॥ स 
यम्दना प्रकार क्ा-- माता के पास भये घौर प्राकर माता 
म्नः करर दस कह का चरणा वदन किया! 
हे मात्ता ! भेरे सहोदर चरण वंदन करके वे मातासे दस 


प्रकार वोत्ते--"माताजी ! मेरे एक सोदर 
चोढा भाई भदश्य होगा इत भ्रकार दछयोटा भाई होगा 1 भ्रव भ्रापचिवान करे] 
देवकी देवी को ट्ट वचनो ते भपिकी इच्छा पुरौ होगी 1“ 


६४ ] 
[ मूल परत्र पाठ | 
जाव श्रासासेद, 


आसासित्ता जामेव दिसं 
पाउढमूए तामेव दिसं पडिगए । 


तएणं सा देवई देवी 

अण्णया कयां तंसि तारिसगंसि 
जाव सीह सुमिणे 

पाचित्ता पडिबुद्धा, 

जाव हट तुद हियया, 

तं ग्धं सुहं सुहेणं परिचहइ । 


तएणं सा देवई देवी 

नवण्हुं मासां जासुमणा 
रत्तवधु जीवय लक्लरस 
सरसपारिजातकतरुणदिवायर 
समप्पभं, सत्वनयरकंतं 
सुकुमालं जाव सुरुचं 
गयतालुयसमाणं दारयं पयाया 1 


जम्मणं जहा मेहकुमारे \* 
जाव जम्हाणं श्रर्हं 

इमे दारए । 
गयताचुसमारे तं होउरं 
अम्हं एयस्स दारयस्स 
नामघेन्नं गय-सुकुमाले, 
तएणं तस्स दारगस्छ 


{ सिरि श्रन्तगडदसाग्नो 
{. सस्कृत छाया | 


(वाग्भिः) यावत्‌ प्राश्वासयति, 
श्राश्वास्य यस्याः दिशः 
प्रादुमू तः तामेव दिशं प्रतिगतः । 


ततः खलु सा देवको देवी 

भ्रन्यदा कदाचित्‌ तस्मिन्‌ तादृशके 
यावत्‌ सिहुं स्वप्ने 

दृष्ट्वा प्रतिबुद्धा, 

याचतु हृष्ट तुष्ट हृदया, 

तं गर्भस्‌ सुखं सुखेन परिवहति 


११५ 


ततः खलु सा देवकी देवी 
नवानां मासानां जपाकुसुम 
रक्तबधु जीव लाक्षारस 
सरसपारिजातकतरुएदिवाकर 
समप्रभमु, सर्वनयनकान्तम्‌ 
सुकुमारं यावद्‌ सुरूपम्‌ 
गजताचुसमानं दारकम्‌ प्रजाता । 


जन्म यथा मेघकुमारः 1२“ 

याचतु यस्मात्‌ (कारणात्‌ जातः) भ्रस्माकः 
भ्यम्‌ दारकः । 

गजतालु्तमानः तद्‌ भवतु 

श्मावयोः एतस्य दारकस्य 

नामघेयसु गजसुकरूमालः 

ततः खचु तस्य दारकस्य 


हृतीय वत प्र० ८ ] {श्च 


[ हिन्दौ शब्दां ] [ हिदोभरये] 
यावद्‌ प्राप्वस्त करता रेखा कह करे उ-हेनि देवकी माता 
को मधुर एव दष्ट वचनो से भ्राष्वस्त 
प्ावे्त करके निह विवा ते क्रिया शरीर भार्वस्त करके जिधर त्ते भये 
प्रकट हए ये उसो दिशामें ये उधर दही भौट गये) 
चाप चसे गरे \ कालातरमें उम देवकौ माता ने, जम 
तदनतर वहु देवको देवौ वह्‌ पुण्यशाली ॐ योग्य सुल-सेन पर सोई 


हू थी, तव एक दिन सिह भा स्वप्न देता । 
भ्म्यदा किसी दिन पुण्यवान के स्वप्न देखकर षह जागृत हई । पति 


योग्य सुल शय्या मँ सोते हुए से स्वप्न का वृत्तान्त कहा 1 पने मनोरथ 


फो स्वप्न मे देखकर जा गर की पूणता को निर्विते समभरः यावत्‌ 
ध * | पिव एव हृष्ट बुष्ट हदय होती हृ यह 


यावत्‌ हृष्ठतुष्ट हृदय हकर भुल प्रपमे उव गम का पालन-पोषण 
सृलपूर्वंक उस गर्भं फो बहून करने लगो। करने लगी । 
सूत्र १५ 

तदनन्तर उस्र देयकी देवो मे तत्पश्चात्‌ उस देवकी देवौ ने नषमास 
मेधमात फे वाद जपा करसुम जा गर्मेकान पूण होने पर भवा-युतुम, 
रक्तयधु नीयक साक्षारस वथधु-पप्प जीवक ाह्यारस शष्ट पारिजात 
सरसपारिजात तथा तद्णा सूम एव उदीयमानं भूय के समान कान्ति वति, 
के समाने कान्ति घाते, समी के सवजन-नयनाभिराम, सुदुमाल पावत्‌ गज- 
नयनो को पच्छा लगने वालेऽयावत्‌ सु ताधु के समान शूपवाय पृषो जम दिपा। 
गजतरातु के समान सुकोमल पुपर कति > 

के अन्म दिम जमक्ा वरान मेषबुमार के समान सममे] 


उकतक। जम्भ मेधक्ुमार को तरह समे । | याबत्‌ नामकरण मे घरमय माता पिना 
माता पिता ने सोवा कि यह्‌ हमारा | ने सोदा--“भयोगरं हमारा यह वात्र गज- 


जमित यासलक गजतातुके तासु के समान सुकोमल एव मुग्र है, 
समान भुकोमल है । इस कारणा इसलिये दमारे इम वालढ वा नामगज 
हमारे हस पुपर कालाम भुदुमात हो ।" म प्रार विचार धरम 
शभसुकमात होये 1 थानम बे मातापिता मे उका भज 


इसके वादं उस वाक के सुदरुमाल- यद्‌ नाम रषा । 


६६ | 
{[ मूल सूत्र पाठ] 


श्रम्मापियरो नामं करेद 
गयसुकुमाले त्ति, 

सेसं जहा मेहे जाव 

अनलं भोगसमत्थे 

जाए यावि होत्था 1 

तत्थणं वारवर्दए एयरीए-- 
सोभिले नामं माहे 
परिवसड, श्रड्ढे 

रिउव्वेय जाव सुपरिनिदिए 
यावि हौत्था! 


तस्स सोभिलस्स माहणस्स 

सोमसिरी णामं माहणी 

होत्या । सुकुमाला । 

तस्स णं सोमिलस्स 

माहणस्स घूया सोमसिरीए 

माहणीए अ्रत्तया सोमा 

रणामं दारिया होत्या, 

सुकूमाला जाव सुरूवा । 

रूवेणं जाव लावण्णोरं 

उनिकट्ठा, उकिकिट्रुसरीरा यावि होत्था 


[ सिरि प्रन्तगब्दसाश्रो 
[ मंस्कृत छाया ] 


श्रम्बापितरी नाम कुरतः 
गजसुुमालः इति, 

शेषं यथा मेघकूुमारः यावत्‌ 
भोगसम्थश्चापि 

श्रभवत्‌ 1 

तत्र खलु दवारावत्यां नगर्या 
सोभिलो नाम ब्राह्मणः 
परिवसति, श्राद्यः (समदः) 
ऋग्वेदं यावत्‌ सुपरिनिण्ठितिः, 
चाप्यभवत्‌ । 


तस्य सोमिलस्य ब्राह्यणस्य 
सोमश्रीनम्निी ब्राह्मणी 

श्रभवत्‌ । सुकोमला । 

तस्य खलु सोमिलस्य 

ब्राह्मस्य दुहिता सोमभ्नियः 
ब्राह्यण्याः श्रात्मजा सोमा 

नाम्नो दारिका श्रभवतु 

सुकुमारा यावत्‌ सुरूपा । 

ख्येण याचतु लावण्येन 

उत्कृष्टा, उत्कृष्टशरीरा चापि श्रभवतु 1 


सुत्र १६ 


तएणं सा सोमा दारिया 
श्रण्णया कथाईइ ष्हाया 
जाव विभूसिया वर्हि 
खुज्नाहि जाव परिक्खित्ता, 


ततः खलु सा सोमा दारिका 
श्रन्यदा कदाचित्‌ स्नाता 
यषवतु विसूषिता वहुभिः 
कुन्जाभिः यावत्‌ परिक्षिप्ता, 


शती बाप्रभ ८ | 
[ हिदी शब्दाय ] 


भाता-पिता ने उसका नाम करण 
गजसुकुमाल किया, 
शव मेधकरुमार के समान 


समभ्ना तदनुसार गजसुकूमालं 
भी भोग भोगे भें समर्थं हो गया । 


उत हारावति नगरी में 

सोमिस नामक ब्राह्मण रहता था 
भो कि धनाल्य या तया ऋग्वेद 
श्रादि शास्त्रों पूं 

निष्णात या) 

स सोमिल ब्राह्मण के 

सोमी नाम वाली ब्राह्मणौ 

थो वह्‌ वहतं कोमलागो थी 
उस सोमिल नामक 

प्राह्मण की पूरो तथा सोमधी 
श्राह्यणौ कौ श्रात्मजा सोमा 
मामकी लदृकी (कन्या) यौ, 
बह सुकुमारी एष सुख्पा थो 1 
दप प्रर लावध्य-कांति से 


उ्ृष्ट यी श्रौर उत्छृष्टे शरोर वालो धो ॥ 
सुप्र १६ 


तदनन्तर बह सोभा कन्या 
रिपौ दिन स्नाम की हु 
यावब भ्रलकारादि से विभूषित 


भ्रनेक बरम्भादि दासिर्यो ते घिरी हई 


{ ६9 
[ हिदौ मरय] 


लेय वर्णन मेदरुमार के समानर० सम~ 
भ्ना। भमत्र यजसुढुमाल भोग समथ 
हो गया। 


उद दारिका नगरी मं सोमिल नामक 
एकं ब्राह्यं रहता था जो समृद्ध भर ऋगवेद, 
यजुर्वेद सामवेद, भ्रयववेद -इन चारो वेदा! का 
सागोपांय पूरणं ्ञाताभीथा1 उत सामिल 
श्राह्यणए ॐ सोमी नाम कौ ब्राह्मणौ (पत्नी) 
यी 1 सोमधी सुदरुमार एव हूपलावभ्य 
सम्पन्नथी। 


उस सोमिनब्राह्यण की पत्री प्रीर 
सोमध्री प्राह्णीकी भ्रात्मजासोमानामकी 
कन्या थौ जो सूदुमाल याबत्‌ वी क्पवती 
चो । उस्रका श्प, लावष्य एव देहयष्टि का 
भठन मौ रत्तष्टया। 


तव बह मोमा न्या पमरधदां िसी 
दिन स्ननि कर यावत वस्वरातकागा मे विरू 
पित हो, बहत सी बुम्भा भादि दासि्यो के 
परिवारसेधिरी हं प्रपने परमे बाहर 
भादरं । परमे बाहर निदत बर जहां 


६८ ] 
{ मून मूत्र पाठ | 


सयाग्रो मिहाग्रो पडिखिक्खमईः 
पडिरिक्वभित्ता 

जेरोव रायमग्गे तेरेव 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता 
रायमग्गंसि करग-तिङूसएणं 
कीलमारी, कीलमारी चिद्ूुद । 


तेरं कालेणं तेणं समयेरां 
भ्ररहा श्ररिदुखेमी समोसटे, 
परिसा शिग्गया । 


तणएणं से कण्ठे वासुदेवे 

इमीसे कहाए लद्धहुं समार, 
ण्टाए जाव विभूसिए 
गयसुक्ुमालेरं कुमारेण 

साद्ध हत्थिखंधवरगए 
सकोरटमद्वदामेरं छक्तेणं 
धरिव्नमाणेखं सेयवरचामरराहि 
उद्ध.बमार्णीह उद्ध.वभाणीहि 
वारवर्ईए णएथरीए मर्म मज्भेरं 
अरहग्नो श्ररिद्रुखेमिस्स 
पायवंदए रिगच्छमारे 

सोमं दारियं पास, 

यातित्ता सोमाएु दारियाए 
रू्वेर य जोव्वरेण य 

जाव विम्हिए । 


[ सिरि श्रन्तयड्यसाश्री 


[ मस्कृत दाया ] 


स्वकात्‌ गृहात्‌ परिनिष्क्रामति, 
परिनिष्करम्य 

यत्रैव राजमार्गः तत्रैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
राजमागे कनक गेन्दुकेन 
्रीडमाना, ऋीडमाना तिष्ठति ! 


तस्मिन काले तस्मिन समये 
ग्रहन श्रिष्टनेमि समवसृतः, 
परिषद्‌ निर्गता । 


ततः खलु सः कृष्णाः वासुदेवः 
रस्याः कथायाः लब्वार्थः सनु 
स्नातः यावत्‌ विभूषितः 
गजसुकुमालेन कुमारेन 

साद हस्तिस्कन्धवरगतः 
सकोरण्टमाल्यदाम्ना छत्रेण 
ध्ियमारेन श्वेत्तवरचामरः 
उद्ध.यमानंः उद्ध यमानः 
द्वारावत्याः नगर्यः मध्यंमव्येन 
अ्रहुतः भररिष्टनेमिनः 
पादवंदना्थं निर्गच्छ 

सोमां दारिकां पश्यति, 

दृष्ट्वा सोमायाः दारिकापाः 
रूपेख च यौवनेन च 

जातः विस्मित्तः1 


दुनोय वगश्र०्८ ] 
[ हिन्दी शब्दाय ] 


अपने धर से बाहर निकली, 

निकलकर 

जहां पर राजमार्गं था वहाँ पर 

-श्राती है, वहां प्राकर 

राजमार्गं मँ सोनेकीगेदते 

खेलती हर्द, वेलतो हुई बहरी 1 
(या देलतो रही) 

उत्त काल उतर समयमे 

म० भरिष्ट० हारिका में पधारे। 

परिषद्‌ घमं सुनने के लिपे 
भाई प्रौर चली गई । 

तब उस कृष्ण वासुदेव ने 


स्नान कर यस्त्रालकारादिक से 
विभूचित होकर 

गजेसुकुमाल कुमार के 

साय हाथी के हौदे पर भ्राख्ढु होकर 

कोरट की मालापुक्त छत्र को 

-धारण कयि श्वेतवर चामरो से सीजे 

जाति हए, बीजे जाते हए द्वारावती 

गेगरी के मध्य-मध्य से होकर 

भगवान श्वौ नेमिनायके 

अरणवदन को जपति हए 

सोमा नामक कन्या को देला, 


देखकर सोमा लडकी के 
श्पसेप्रौर यौवनसे 
दिस्मित हुए (भ्रमावित हए) 1 


[ ६९ 
{ हिन्दो भयं ] 


राजमागं है, वहां भाईम्नौर राजना मे सुवण 
की गेदसे खेल सेलती-खेलती सेल भे निमग्नं 
हो यई। 


उस काल उस समय भ्ररिहत प्ररिष्टेमि 
द्वारिका नगरी परधारे । परिपद्‌ धर्मे-कधां 
सुनने को भा६। उस समय बह कृष्ण वासुदेव 
भी भगवान्‌ के णुभागमने के समाघारसे 
भ्रवगत हो, स्नान कर-- 


मावत्‌ वस्तरालकारों घे विभूषितं हो गज 
सुकूमाल मारके सायहाषी के हौदे पर 
भ्रारुढ़ृ होकर कोरट पूरणो फी माला प्रौर 
चत्र धारण किथे हए, ए्वेत एव ध्वष्ठ चामरो 
ञे दोनों भरोरसे निरन्तर बौज्ममान जति एः 
द्वारिका नमरो के मध्य मार्गो से होकर रहत्‌ 
भरिष्टनेमि के षरण-व दनं के भिमे जते 
हृए, राज-माग भ खेलती हई उस सोमा कया 
कोदेलते है! सोमाकया के रूप, लानेण्य 
भ्रौर कात-युक्त पौवन को देखकर शृष्ण 
वासुदेव प्रत्यन्त प्राश्चयचकित हुए 1 


७० ] [ तिरि श्रन्तगडवसाभ्रो 


सुत्र १७ 

[ मूल सूत्र पाठ ] [ सस्कृत छाया ] 
तएणं से कण्हे वासुदेवे ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
कोडु'वियपुरिते सावे, कौटुम्विक पुरुषायु शब्दापयति, 
सदावित्ता एवं वयासी- शब्दापयित्वा एवं ्रवदतु- 
गच्छह णं तुन्मे देवाणुप्पिया ! गच्छत खलु युयं देवानुत्रियाः ! 


सोमिलं माहणं जाइत्ता सोमं दारियं | सोमिलं ब्राह्मणं याचित्वा सोमां दारिकां 
गिण्टहः गिण्हित्ता कण्णंतेउरंसि गृह णीत, गृहीत्वा कन्यान्तःपुरे 


पक्खिवह्‌ 1 


तए एसा गयसुकरुमालस्स 
भारिया भविस्सइ । 

तएणं ते कोड विय पुरिसा 
जाव पक्खिवंति । 


तएखं ते कोड विय पुरिसा 
जाव पच्चप्पिरंति । 

कण्हे वासुदेवे वारवईए 
रणयरीए मर्भंमज्भेणं 
खिगच्छइ, रिगच्छित्ता 
जेखेव सहस्संबवणे उन्नाणे 
जाव पञ्ज्‌.वासइ 1 


तए शं श्ररहा श्ररिटणेमी 
कण्ट्स्स वासुदेवस्स गय- 
युकुमालस्स कुमारस्स 
तोसे य० धम्म कहा । 
कण्डे पडिगए । 


प्रक्षिपत । 


तततः खलु एषा गजसुकुमालस्य 
भार्यां भविष्यति । 

ततः ते कौटुम्विक पुरषाः 
यावत्‌ प्रक्षिपन्ति । 


ततः खलु ते कौटुम्बिक पुरुषाः 
यावतु प्रत्यर्पयन्ति 1 

कृष्णः वासुदेवः दारावल्याः 
नगर्याः मध्यंमध्येन 
निर्गच्छति, निर्गत्य 

यत्रैव सहलास्नवनं उद्यःनं 
यावत्‌ पय्‌ पासते । 


ततः खलु रहन ्ररिष्टनेमिः 
कृष्णाय वासुदेवाय गज- 
सुकूमालाय कुमाराय 

तस्ये च धर्मकथां (उपादिशत्‌) 
कृष्णः प्रतिगतः 1 


शतो षगब्रन्ट | 


[ ५१ 


सत्र १७ 
[ हिन्दी शब्दाय ] { दिन्दौ भर ] 
तदनन्तर चासुदेव तव बह कृष्ए-वासुदेव भरत्नाकारी षुरधौं 
ति ह को वलति है, वुलाकर इव प्रकार कहते ह- 
= "हे देवानुभ्रियो ! तुम सोमिस ब्राह्मण के 
बुलाकर स प्रकार कहते है पास जाम भौर उससे इस सोमा क्या की 
हे देवानुभ्रिय ! तुम जाग्रो प्रर याचना करो उसे प्राप्त करो प्रौर फिर उमे 
सोमिल से सोमा कन्या की याचना कट | लेकर कयां के रानकीय घन्तुर भे 


उत प्राप्त करो, प्राप्त कर उसे 
कन्यार्मरो के श्रन्त पर में पटा दो । 


इसफे बाद यह सोमा गजसुकुमाल 
षी भार्या बनेगी । 

तदनन्तर उन राजसेवको ने 

सोमा को प्रत“पुर मे पहुंचा दिया 1 


तव उन कौटुम्बिक पुर्यो ने 
श्री एष्य को वापस सुचना दी । 
कृष्ण वासुदेव ह्वारावती 

मगरी के मप्य-मष्यस् 

निकलते ह, निकलकर 


जहाँ पर सहस्राश्नवने बगीचा है वहां 
पर जाकर प्रभू की सेवा करने पगे । 


सदनन्तर भगवाद्‌ अरिष्टनेमी 

मै फच्ण वासुदेव को व गज 
चुकरुमाल कुमार को तया उस 
सभाको धर्मं का उपदेश दिया 1 
श्री कृष्टा घापस्त लौट गये 1 


पहंषा दो 1 समय पाकर यह सोमा कन्या, 
भरे छोटे भाई मसुकरमाल की भार्या 
होगी 1" 


तदनन्तर कृष्ण की प्राज्ञा को शिरोधार्यं 
कर वे राजसेवकं सोमिल ब्राह्मण कफे पास 
गये भ्रौर उससे उक कन्या की याचना 
की । इससे सोमिल प्राह्यण प्रत्यन्त भसप्र 
हृप्रा प्रौर प्रपनी कयाकोकल्ते जानिकी 
स्वीकूतिदेदी । उन कौटूम्विक पूर्य ने 
सोमा को उसके पिता सोमिलसे प्राप्त कर 
यावत्‌ भरन्त पुर म पटंषा दिया भौर उन्होने 
शी ष्ण को निवेदन किया कि उनकी 
पमाज्ञा का यावत्‌ पूणतत पालन हौ गया 1 


पस्पश्चात्‌ कष्ण वासुदेव दारिका नगरी 

के मध्य भागे होते हए निक्ते प्रौर 

निकलकर जहां सदल्रा्नवन उद्यान घा, 

बहा पटंव कर यावत्‌ प्रभु को व-दन नम- 

स्कार करके उनकी सेवा षरे सगे। उस 

समय भगवान्‌ ररिष्टनेमि ने ष्णा, वासुदेव 

सनौर यजमुकूमाल कभार प्रमूल उस सभा क 

दिया । प्रभु कौ भरमोष बाणी 

सुनने के पश्चान्‌ इष्ण प्रपन भ्रावास्र की 
लौट गये। 


७२ } 


{ मूल सूत्र षाट ] 
तएशं से गयसुकूमाले 
कुमारे श्ररहग्नो श्रिद्रखोेभिस्त 
ध्र॑तियं धम्मं सोच्चाः 
जं एवरं श्रम्मापियरं 
प्रापुच्छामि, जहा मेहे" जं 
रवरं मिलिया वज्ज जाव 
वदिढय कुले । 


तएणं से कण्टे चासुदेवे 
इमीसे कहाए लद्द समाणे 
जेखेव गययुकुमाले कुमारे 
तेरेव उवागच्छद, 


उवागच्छित्ता गयसुकुमालं 
करमारं आलिगई, ग्रलगित्ता 
उच्छंगे रिवेसेद, 

रिवेसित्ता एवं बयासी-- 


पुमं भमं सहोयरे करीयसे 
भाया, तं मा णं देवारप्पिया 
इयाणि श्ररहग्रो भररिट्ठणेमिस्स 
भ्रतियं मु डे जाव पव्वयाहि । 


{ निरि श्रन्तणटदपराध्रो 


सूत्र १८ 


[ संस्कृत छाया ] 
ततः खलु सः गजयुकरूमालः 
कुमारः श्रहृतः श्ररिष्टनेमिनः 
श्रन्तिके धर्म श्रत्वा, 
यो विशेषः श्रम्बापितरौ 
प्रापुच्छामि, यथा मेधकुमारः यो, 
विशेषः महि्लिका वर्जः यावत्‌ 
वधितकुलः । 


तत्तः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
भ्रस्याः कथायाः लब्यायः सन्‌ 
यत्रैव गजयुकूमालः कुमारः 
त्रैव उपागच्छति, 


उपागत्य गजयुक्कुमालं 
कुमारम्‌ श्रालिगति, ्रालिग्य 
उत्संगे निवेशयति, 

निवेष्य एवमवदत्‌ - 


त्वं मम सहोदरः कनीयान्‌ 
प्राता, तत्‌ मा खलु देवानुप्रिय ! 
इदानीं ्र्हतः श्ररिष्टनेमिनः 


। भ्रंतिके मु'डो थावत्‌ प्रत्रज । 


सृतम बगप्रग = | { ५३ 


भ्रष्ट 
[ हिदौ शब्दां ] [हिदीष्य] 

तदनन्तर वह्‌ गजयुकुमाले भ का धर्मोपदेश सुनकरथीष्ष्ण सो 
कुमार भगवान भ्र श्ररिष्टनेमो शीट भवे बिन्दु बह १६ 
ङे र भगवान्‌ नेभिनाप के परा पर्म-क्था समब 
पाक्त घम कया सुनकर शसारसे विरक्त हो प्रभ नेमिनायसे दप 
विरक्त होकर बोते श्रकार वोले-- हे भगवन्‌ । माता पिता कौ 
भगवन ¡ माता-पिता को पृष्यकर भ प्रापे पास श्रमणधर्म श्रहुण 

कर पै प्रापके पात वत ग्रहृण करू गा कऽ । 
मेधक्रुमार कौ तरह, दस प्रकार भेधवुमार के समान भगवान्‌ 
विरेव रूप से महिला को छोडकर | षौ निवेदन करक गजसूवमार पपन चर 
भ्राये प्रौर माता पिता के सामने धपने विवार 


माता-पिता ने उन बशवृदधि के चाद | प्रकट मिवे । मातामिता ने दोसा लेने के 
दीक्षा ग्रहण करने को कहा । | उनके विचार सुनकर गजसुकमाल छे शा 
तव भौ ष्णा वासुदेव मे गजसुकुमाल | कि हे पुर कुम हमे वहत प्रिय हो । हम 


कौ वराण्यरप यह कथा कुमारा वियोग चन नही कर्‌ सेये । परभी 

रुम्हारा विवाह भो नही हभ है इसतिए पुम 

भुमौ तो जहां गजसुकूमाल पृहते विवाह कते । विवाह करकेकुल षी 

कुमार था वह पपि, यद्धि करके संतान को प्रपना दायित्व सीप फर 
फिर दीका ग्रहण करना ॥ 

पात प्राकर गजसुकूमाल ११.३। 

मार फा सह ते प्तिगन वि 

किया, श्रलिगन कर ठते श्रषनी के पार प्राये मौर प्राकर उनि गजपुर 

गोदौमेवेढातति है, माल श्रुमार बां स्नेह से पोलिगने निया, 


~ श्रासिगन कर गोद ये विटाया, मोद मरे दिटा- 
भोवो में बेठाकर दस रकार कहु | कर दष परमार शोत 


शर भेरा सहोदर घोटा 
न्ड य प्रिय । तुममेरे सहोदर षी 
भां है, इस फार हे देवानूष्िय । | माह ह, रातये (य बा 
इसे स्मय भवान नेभिसायके म समय भगवान्‌ भ्रर्ष्टिेभिं बे पात 
पास भडित होकर यावत्‌ दौसा मुदित होवर यादव दीना प्रहण मतषरो 
प्रह भत कर । 


७४ | 
[ मूल सूत्र पठ] 


अहण्णं वारवरईए खथरीए 
महया महया रायाभिसेएं 
श्र्भििचिस्सामि । 

तएरं से गयचुकरूमाले कुमारे 
कण्हैरं वासुदेवं एवं वृत्तं 
समासे तुसिणीए संचिट्‌ठंड । 


एणं से गयसुकूमले कुमारे 
कण्डं वासुदेवं श्रम्भापिययो 
य दोच्चंपि तच्चंपि 

एवं वयासी- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
माणुस्सया कामा श्रसुड, 
्रतासया, वतासवा 

जाव विप्यजहियन्वा भविस्संति । 


तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 
वरन्मेहि श्रव्भणुण्णाए समाणे 
अरहश्रो श्ररिद्ठणेमिस्स भ्र॑तिए 
जाव प्बइत्तए ! 


तए खं तं गयसुकरुमालं कभारं 
कण्डे वासुदेवे श्रम्मापियसो य 
जाहेणो संचाएड वहूयर्पह्‌ 
प्रणुलोर्माह जाव श्राघवित्तए । 


{ निरि प्रस्तगडदसाग्नो 
[ संस्कृत छाया ] 


श्रहं खलु हारावत्याः नगर्या 
महता महता राज्याभि्ेकेख 
श्रभिसेक्ष्यामि । 

ततः खलु सः गजसुकूमालः कमारः 
कृष्णेन वासुदेवेन एवमुक्तः 

सन्‌ तुष्णीकः संतिष्ठते । 


सत्र १६ 


ततः खलु सः गजसुकूमालः कुमारः 
कृष्णं वासुदेवं श्रम्बापितरौ 

च द्वितीयमपि तृतीयमपि 
एवमवादीत्‌-- 


एवं खलु देनानुत्रियाः ! 
भानुष्यकाः कामाः श्रुचयः, 
प्रशाश्वताः वान्ताल्लवाः याच्‌ 
विप्रहातन्याः भविष्यन्ति । 


तत्‌ इच्छामि खलु देवानुप्रियाः 1 
युष्माभिः भ्रभ्यनुजञातः सन्‌ 
श्रहुतः श्रिष्टनेमिनः श्रन्तिके 
यावत्‌ प्रत्रजितुम्‌ । 


ततः खदु तं गजसुकूमालं कुमारं 
कृष्णः वासुदेवः श्रम्बापितसौ च 
यदा न शकनुवन्ति चदहुकाभिः 
भ्रनुलोमाभिः यावत्‌ श्रास्यापयितुम्‌ । 


तोप ष्गश्रन्द ] [५५ 
{ ह्िदी शब्दाय] { हिदीभष्य] 
नं धमकौ हारावत्तो नगरी तुमको हारिका नगरी में वहत घडे समा- 
र अ के साय रोह के साथ राग्याभिपेक से भभिपिक्त 
जग्यामिव + । मरमां 1" भ माल कुभार कृष्ण 
जे मे भ्रभिपित्त फल्गा । वासुदेव दाया रा कहे जाने पर मीन रटे 1 
छदनन्तर वह गजसुकुमाल कुमार 
कृष्णा धासुदेय से दस्‌ प्रकार 
कह णया होकर मौन रहा! 
सुतर १६ 
कुट समव क यादं वह्‌ गज गुट समय मौन रहने बे दाद गज- 
सुवुभाल प्रपते बडे भाई छृर्ण बासुदेव एव 
धुदुमान कमार हषः वादेव पीर माता-पिता षौ द्ेसरी वारभौर तीसरी बार 
मातापिता को इृसरौ-तीसरौ वार भौ | मो इष प्रषार योते--"हे देवाुभ्रियो { 
दस प्रकार बोते- वस्तुत भनुप्य भे कामभोग एव देहे पपमिष, 
प्रशार्वत दणविष्वसी प्रौर पन-मूध-कपः- 
"दस प्रकार हि देवानूप्रिय 1 यमन पित्त शुत एवे गोरित बे भटार है। 
मनुष्य के कामभोगं प्रपवित्र हि मह्‌ मनुष्य शरीर प्रौर यै उरे कामभोग 


प्रस्थायी हि, भलमूप्र वमन के सोत ह 
ये एक दिन प्रयश्य द्योडने हेपि (५ 


हसतिषए है देवातूप्रिय { मे 

चाहता हे कि प्रापको प्राजा पाकर 

भगवान्‌ प्ररिष्टनेमौ फे पात 

भरव्रम्पा (दोक्षा) प्रहर करलं 1 

तथ उस गजसुक्ुमात कमार को 

षा यासुदेव प्रर माता-पिता 

जय यटृत सौ ्नुल एव 

स्मेहमरो यृक्ति्यो से समश्टाने ये समर्थं 
नहीं हृष्‌ 1 


श्रस्िरहै, प्रनित्यहै एव दडन-गसन एव 
विष्वमीहोनेके भारणप्रागे पीद्ठि कमी न 
षमी प्रवायनष्टहोने वानि 1 एष दिन 
देरभवेरये दूटनं यत्ति दै ।" 


"सिए हे देवानुप्रियो । मै चाहता हू 
ङि प्रापक प्राला भित्ते परे मगवावु परि 
च्टनेमि षे पास प्रद्रज्या (श्रमण दीक्षा) ग्रहण 
ब्रसू । 

तदनतर उम गञसुवुमाल वमार की 
इृष्णा-वासुदेव भ्रौर भाता पिता जवं वहत. 
जी मनन प्रौरस्नेह मरी पु्तिपितेभी 

भे मथ नहु हए षय निग 
ॐ धी षृष्ण एव माता पितवा शम प्रार्‌ 


७६ 
[ मूल सूत्र पाठ] 
ताहे श्रकामा चेव एवं वयासी-- 


तं इच्छामो रं ते जाया ! 


एगदिवसमवि रज्जसिरि पासित्तए । 


खिक्वमणः 
जहा महव्वलस्सः* जाव 
तमारणाए तहा जाव संजमित्तए ! 


तए णं से गयसुकूमाले भ्रणगारे 
जाए इरियासमिए 
जाव गुत्तवभयारी । 


तए णं से गयसुकुमाले 
अगारे जं चेच दिवसं 
पच्वदइए तस्सेव दिवसस्स 
युव्वावरण्हकालसमयंसि 
जरेव श्ररहा श्ररिट्ठ्णेमी 
तेखेव उवागच्छड्‌, 
उवागच्छित्ता, 

अरं ग्ररिदृठणेमि 

तिक्लुत्तो ग्रायाहिणं पयाहिसं 
करेड, करित्ता एवं वयासी- 


[ किरि भ्रन्तणडदसाश्रो 
[ संस्कृत छाया | 


तदा श्रकामा एव एवमवदन्‌ 
तत्‌ इच्छामः ते हे जात 1! 


एकदिवसमपि राज्यधियम्‌ 
द्रष्टुम्‌ । 


निष्कमरम्‌ः 
यथा महावलस्य** यावत्‌ 
तदान्नायां यावत्‌ संयत्तिव्यः \ 


ततः सः गजयुफुमालः 
श्रनगारः जातः इयसिमितः 
याचत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी । 


सुतर २० 


ततः सः गजयुकुमालः 
श्रनगारः यस्मिन्‌ एव दिवसे 
परत्रजितः तस्यैव दिवसस्य 
पूर्वापरान्हकालसमये 

यत्रैव शरहन्‌ श्ररिष्टनेमिः 
त्रैव उपायच्छति, 

उपागत्य, 
श्रहुन्तमरिष्टनेमिनम्‌ 

निःकृत्य आ्रादक्षिण-प्रदक्षिणां 
करोति, कृत्वा एवमवदत्‌- 


तोय वगच्रर्र ] { ७७ 
[ हिन्द शब्दाय ] [हिद प्रय॑] 
तव न चाहते हृए्‌ भी इस प्रकार योते (० देखा हीर तोहि धृव 1 हमव 


शोमा) दुनार स प र 

प ग ५ ॥ कम 

यदिदेसाहीहैतोहि पुत्र! सेकमएक क सि वी 
हम चाहते ह बुम्हारौ स्वीकार करो ।“ 


ये 

एक दिन की राज्य लक्ष्मी को देखना “ पुर शव वः 
(तजो | | 
गजसुबुमाल क राजगदा पर बटन॑षर 
भ्राता स्वीकार कर दोक ग्रहण की) | मातुले चा पल । भव 

दीक्षा सम्बन्धो निष्फमणा महादल^९ | तुम क्या षाह हो ? बोतो 1” 
गज शुकुमाल ने तव उत्तर दिया--्भे 

समान यावत्‌ भ्रा्नानुसार सयम पालन | दोितं होना चाहता हू ।" 


भज्य \ न धप 

ा सम्बधी निष्त्रमण' "एव प्राकता 

तव बहु पजसुकुमाल कुमार वप समम पालन मं उद्यत हए ।' यहां तव्‌ 

श्रनगार हो गपे प्रौर दर्यासमिति वर्णन महावल के समान व 

भ्रव वह्‌ गजसुकुमाल भ्ररगार ॥ 

चाले यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी यन गये । 1 बाले यावत्‌ गरप्व प्रह्मघारो 
सूत्र २० 

तदनन्तर षह गजघुकुमाल मण घम में दोक्षित होने के पातु 

भनि जिस दिन दीक्षा प्रण की बह यजसुकुमालं मुनि चिस दिन दीक्षितं 

-उसी दिन हए, उस्न दिन, दिन के पिद्धते भाग मे जहां 

दिनके पिते भागे भररिहत भ्ररिष्टनेमि विराजमान ये, षहा 

जहां प्ररिहुत प्ररिषटनेमौ ये प्रयि 1 वहाँ प्राकर उ-होने मगवान्‌ नेमिनाय 

वहाँ भ्ये, कौ दद्िराकीभरोरसे तीन षार प्रदक्षिणा 


-वहौ प्राकर भगवादू नेमिनाय को की ! प्रदक्षिणा करके दे दस प्रकार बोले-- 
तीन यार दक्षिण तरफसे 

प्रदक्षिरा करते है, तथा 

अदक्षिणा करके इत प्रकार बोते-- 


७८ | 
{ मून मूत्र पठ ] 

“इच्छामि खं भन्ते ! 
तुव्मेहि श्रव्भणण्णाए समाणे 
महाकालंसि सुसाणंसि 
एगराइयं महापडिमं 
उवसंपज्जित्ता रं चिहरित्तए 1" 
श्रहासुहं देवाणुणपिया ! " 


तए शं से गयसुकुमाले 
श्रणगारे श्ररहया श्ररिट्ख्णेमिणा 
श्रव्भणण्णाए समाणे श्ररह्‌ं 
श्ररिट्ठणेमि वंदद्‌ शमंसड, 
वंदित्ता एमंसित्ता 

भ्ररहग्रो च्ररिदट्ठ्णेभिस्स 
भ्रत्तियाग्नो सहुसंववरणाग्रो 
उज्जाणाग्रो पडिरिक्यमडई, 
पडिरिक्खभित्ता जेणेव 
महाकत्ते सुसाे 

तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता थंडिलं 
पडिलिहड, 

पदिलेहित्ता उच्चारपासवर 
भूमि पडिलेहेड, 

पडिलेहित्ता 


ईसि पन्भारगएरं काएणं 
जान दो वि पाए साहटट्‌ 


{[ निरि श्रन्तगटदसाब्रौ" 
[ मस्कृत दाया 1 


इच्छामि खलु भदन्त । 
युव्माभिरम्यनुन्नातः सन्‌ 
महाकालनामके एमणाने 
एकराचरिकीं महाप्रतिमाम्‌ 
उपसंपय खलु विहुतु म्‌ 
यथामुखं देवानुप्रिया ! 


ततः खलु सः गजसुकुमालः 
श्रनगारः श्रहता श्ररिष्टनेमिना 
श्रम्यनुक्ञातः सन्‌ श्रहुन्तम्‌ 
श्ररि्टनेमिनं वंदति नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा 

प्रहतः अरिषटनेमिनः 
श्रन्तिकात्‌ सहुस्रा्रवनात्‌ 
उद्यानात्‌ प्रतिनिष्कामति, 
प्रतिनिष्कम्य यत्रेव 

महाकालं श्मशानं 

तत्रेव उपागच्छति, 

उपागत्य स्यंडिलम्‌ 
प्रतिलिखयति, 

प्रतिेख्य उच्चारगप्रस्रवर 
समि भ्रतिलेखयति, 

प्रतिलेख्य 


ईषतूप्राग्भारगतेनकायेन 
यावत्‌ द्रौ श्रपि पादौ संहृत्य 


शूनोयदगणद्र्८ ] 
{ हिदी भन्दाय ] 


“है भगवन्‌ 1 म चाहताह 
प्रापये प्राजा दिया हृप्रा 
महाकाल नामक श्मशान मे 
चकः रात्रि की महाप्रतिमा 
धारएकर विचरण करू 1" 
अभु बोते-“हे देवानृप्रिय । 
जैसे सुत ष्टो वैसा करो 1" 
तय षह गजसुकरुमालं 
मुनि भगवान नेमिनाय स्ते 
प्राजा प्राप्त कर भगवान 
नेमिनाय को वन्दना नमस्कार करते 
वन्दना नमस्कार करके 
भगवान नेमिनापके 
पासे सहस्तामृयन नाणक 
यगोचे से बाहर निकले 1 
उच्चान से निकलकर जहां 
महाकाल श्मशान थां 
अहां पर प्राते ह 1 
महाकाल श्मशान में भराकर 
उन्हेनि मुमि को प्रतितेखना की, 
श्रतितेखन करफे उच्चार 
पातवर भूमि (मतमूधरस्यागस्यल) 
षा प्रतितेपन करते ह प्रतितेखन क 
योटादेहकोपूरवंकी तरफ भूषा 


करं (एङ पुद्गल पर दृष्टि जमापे) 


दोनो षयो षो (चारश्रगुलकेभ्रतर 
भे} तिकोड 


[ ५६ 
[ हिदी प्रथं] 


हे भयव । प्राप्रकी प्रनुनां धराप्त 
होने पर प महाकराल श्मणानमे एष रावि 
कौ महापटिमा (महाप्रतिमा) धारण फर 
विचरना बाहृता हू ।“ 


भ्रमुने कहा-“हे देवानुप्रिय । निमे 
धृष्टं सुख श्राप्त हो वही करो 1" 


तदनन्तर वह गजसुवुमाल मनि प्ररत 
भरिष्टनेमि की प्राना मिलने ¶्रर, भगवान्‌ 
नेमिनाप भो वदन नमस्कार करते है। वदन 
नभस्वार कर, प्रहत प्ररिष्टनेमि के सानिष्य 
से वलकर वे महतरा्न वन उदान से मिक्ते 
वहां से निक्लकषर जां महावाल श्मणान 
था वहांपघातेट। 


महाकालं श्मणान मे प्राक्रर प्रामृब 
स्यहित भूमि को प्रतिेमना करते 
है । प्रतितेखन श्रे बे पश्चान्‌ 
उच्चार-प्रसवण (मत पूवस्याग) केयौोम्य 
भूमि का प्रतितेखन करते ह । प्रतितेखन 
भेके पश्यात्‌ एव स्थान पर गेहो 
भअपनी देहं यथ्टि को तिचिद्‌ नूरयि ए 
(एष पदुमं पर दृष्टि जमाङर) दोनो वैरो 
षो (बार प्रमूमदे परनरसे) मिकोषद 


८० 1 
[ सूल सूत्र पाठ ] 


एमरादइयं महापडिमं 
उवसंपज्नित्ताणं विहरई । 


इमं च शं सोसिते माहे 
सामिधेयस्स श्र्ाए वारव्दश्नो 
खयरीश्रो वहि, पुव्वखिग्गए 
समिहाग्रो य 

दव्मे य कुसेय पत्तामोडयं च 


गिण्हुद, गिण्हित्ता तश्रो 
पडिरियत्तइ, पडिरियत्तित्ता 
महाकालस्स सुसाणस्स 

श्रद्‌ रसामंतेखं वीइवयमाणे 
संभाकालसमयसि 
पविरलमणस्संसि 

गयस्‌ कूमालं श्ररगारं 

पासइ, पासित्ता तं वेरं 

सरइ 

सरित्ता भ्रास्‌रुत्ते एवं वयासी- 


एस खं भो! से गयसुक्माले 
मारे श्रपत्थिय जाच 
परिवन्निए, 

जे णं मम धूयं, सोमसिरीए 
अभारियाए भ्रत्तयं सोमंदारियं 
अदिदरुदोसयडयं कालवत्तिरीं 
विप्पजटहि्ता मुण्डे जाव पच्वद्एु । 


[ प्सिरि श्रन्तयडदसाग्रो- 
[ संस्कृत छया | 


एकराच्निकों महाप्रतिमाम्‌ 
उपसंपद्य विहूरति। 


सुत्र २१ 


श्रयं च खलु सोमिलो ब्राह्मणः 
समिधायाः प्र्थयि हाराचत्याः 
नगर्या : बहि : पूर्वनिगंत्तः 
समिधः च 

दभंश्चि कुशांश्च पत्रामोटं च 


गृह .खाति, गृहीत्वा ततः 
भ्रतिनिचरतते, प्रतिनिवृत्य 
महाकालस्य श्मशानस्य 
श्रदूरसामंतेन व्यतित्रजन्‌ 
संध्याकालसमये 

प्रविरलमानुषे 

गजसुकुमालम्‌ श्रनगारम्‌ 

पश्यति, दृष्ट्वा तत्‌ वैरं 
स्मरति, 

स्मृत्वा श्राशुरक्तः एवम्‌ श्रवदत्‌- 


एष खनु भो { स. गजसुकुमालः 
कुमारः श्रश्रारथित्तः याचत्‌ 
परिर्वाजतः, 

यः खलु मम दुहितर, सोमध्ियाः 
भार्यायाः भ्रात्मजां सोमां दारिकां 
श्रदृष्टदोषधरकृत्तिम्‌, काल्वत्तनीम्‌ 
विप्रहाय मुण्डो यावत्‌ प्रव्रजितः \. 


इतीव चपध्रन्ट] 
[ हिन्द णनदाय ] 


कर एक रात्रि फो महाप्रतिमा 
श्रगोकार करके ध्यान में सडे रहे 1 


{ ष्श 
[द्दिदोष्य] 


एक गत्रि कौ महाप्रतिया प्रमोक्रार कर 
च्यानमेमप्नहोजतिहै। 


सत्र २१ 


यह्‌ सोमिल ग्राह्यण 
हिवन शी सवडी के लि्‌ हारावती 
मगरो से बाहर, पटले से निकला | 
हप्ना हवनीय काष्ठ; 
दर्भाएुशा भौर प्रग्रमागमें 
मुडे हए (सषे) पततो षो 

तेता है, लेकर वहां से 
यापस लौटता है, वापत सोटकर 
भहाकात श्मशानके 
निक्ट से जति हए 
सध्याकवाल दे समयमे जब 
ङि मनुष्यो का प्रावागमन नहींसा | 
धा गजमुकूमाल भूनिको 
देता दहै, येषते हौ सोमिल 
षो पूयं जन्भषा यर जागृत हो गया, 
थैर जागृत होति हौ तत्कास 

चोधित होता हु्रा इस भ्रपार योला- | 
श्रे ! यह यह्‌ यजसुदूमाल 1 
शूमार प्रप्रा्यनोय पृत्यु को चाहने 
याता यायन्‌ सज्ना-रहित रै, 
निने मेरौ पुद्रो व सोमी 
ब्राह्मणी कौ प्राटमनासोमाक्न्याके ' 
जो हि प्रवस्या प्राप्ते श्रौर दोष रहित है 
प्ो्कर भुल्तिहोसागुयन णवा है! | 


इधर हेमा हमा नि मोमिम ब्राह्मण 
समिधा (यनषौनही) के निए द्वारिका 
नेमरीके बाहर पूवक्षो भ्रोरमज मुषुमात 
भ्रणभारपे न्दा भूमिम जानिमे एवही 
निक्सा) 


वह समिधा, दभ, बरुग डाम छ्वपप्र 
भागमे भे हए प्ता षा सताहै, उह 
लकरवहामे श्रपन परक तर्फ तरता 
॥ 


मीटठे ममम महारात इमणाम मै निषट 
(नचनिदूग्न धनि मच्ि्ट) सजात 


+ गध्याकात कौ वेलाम जवि मनुष्या 


ममनाममन नही कं ममान हागयापां 
उभन मरजमृवुमाल मृनिको वा ध्यानम्य 
सषे दया । 


उहंदेग्तेही गोपिते हदय मधवे 
भवकायवग्जागनष्टूपा।पूवजम म यर 
काम्मरगट्पा। पूव जम भयर षौ 
श्मरण बरे वह ध्रापम्‌ नमतमा उद्नादहै 
भोर द्रम प्रवार वुदयुदानादै- 


प्ररे! यता पटी शप्रायनाय ताप्रार्पीं 
(मरसयुभी दर्दर ग्ने दाना) पारग नितग्ब 
एषश्रीकाणितिध्ादि मे हीन ममदुहुषाण 
बूमारटैजोमरोसोमथीमार्वाकी कृति 
भे उत्पन्न योतनाषम्या भरौ प्राण भगी 
निर्दोपपूव्रीमोमा केवाबोष्षाग्णद्ी 
द्योटकर मुहिति टा यादतश्रमण दनयया 


१ 


[ मून मूत्र षाठ] 


तं सें खल्‌ मम गयसुकुमालस्स 
वेरशिज्नायणं करित्तए, 

संपेहित्ता दिसापडिलेहणं करे, 
करिता 

सरसं मह्यं गिण्हूइ, 

गिष््त्ता जेखेव गयसुकमाले 
श्रणगारे तेणेव उवागच्छहुः 
उवागच्छित्ता गयसुकुमालस्स | 
मत्यए मह्टियाए पालि वंघड, 
वंधित्ता जलंतीग्नो चिययाग्रो 
पुल्लि्यकिस्‌य-समारे 

खयरंगारे कहल्लेणं गिहुद, 
गिण्हित्ता गयसृकरुमालस्स 
श्रणमारस्स मत्थए पविखवद, 
पक्खिवित्ता भीए त्रो चिप्पामेव 
्रवर्वकमटद्‌; 

अरवक्कमित्ता जामेव दिसं पाउल्भरए 
तामेवं दिसं पडिगए ! 


तए णं तस्त गयसुकुमालस्स 
अ्रणगारस्स सरीरयंसि वेयणा 
पाडन्भूया, 

उज्जला जाव दुरहियासा 
तएणं से 


[ सिरि प्रन्तगददसाश्रो 


सूत्र २२ 


[ मस्करुत छाया ] 


तत्‌ भ्रयः खलु मम गजयुकुमालस्य 
वर नियतिनं कतुम्‌, 

एवं सप्रेक्षते, 

संप्रेष्य दिशाप्रतिलेखनं करोति, 
कृत्वा 

सरसां म्रतिकां गृहू.खाति, 

गृहीत्वा य्व गजसुकुमालः 
श्रनगारः तत्रैव उपागच्छत्ति, 
उपागत्य गजसुकूुमालस्य श्रनगारस्य 
मस्तके मृत्तिकायाः पालि वध्नाति, 
वद्ध्वा ज्वलन्त्यारिचतिकायाः 
पफुट्िलिर्ताकशुकसमानाव्‌ 
खदिराद्धारागु कर्परेण गृहणाति, 
गृहीत्वा गजसुकूमालस्य 

श्ननगारस्य मस्तके प्रक्षिपत्तिः 
प्रक्षिप्य भीतः ततः क्षिप्रमेव 
श्रपक्रामत्ति, 

श्रपक्रम्य यस्याः दिशः प्रादुभरंतः 
तस्यामेव दिशि प्रतिगतः 1 


सत्र २३ 


ततः खलु तस्य गजसुकुमालस्य 
श्रनगारस्य शरीरे वेदना 
प्रादुभता, 

उज्वला यावतु इुरधिसहा, 
ततः खलु सः 


बृतीप वाश्रन्र ] 


सूत्र्‌ 


{ हिद शब्दाय] 


इसलिये निरचय हौ भु गजसुकूुमाल 
थैर का यदला तेना उचित दहै, 

इस भ्रकार (यह) विचार करता है, 
विचार कर दिशार््रो का निरीक्षण 
करता है, चारों तरफ देखकर 

गीली मिट्री लेता है, 

मिटटी लेकर जहां गनसुकूमाल 

मुनि ये, बहां भ्राता है, 

बहा श्राकर गजसुकुमाल भूनिके 
मस्तक पर मिह कौ पाल ्वाधताहै, 
पाल वधकर जलती हई चितासे 
षले हुए केसूडा के एलो के समान 
लालदेर कै प्रगारो को सप्पर भे लेता 
लेकर गजसुकूमाल 

भनि केभस्तक पर रल देताहै, 
रखकर भयभीत दभ्रा, वहा से शोध 
होहेट जात्राहैः 

हटकर जिस दिशा से प्राया था, 

उख हौ दिशा में चला गया । 


[ हिं प्रथ] 


इसलिये मुम निश्वय ही गजमुकूमाल से 
इस दर का बदला लेना षाहिये । इस प्रकार 
बह सोमिल साचता है प्रौर सोचकर सवर 
दिशाम्नो को प्रोर देवता है वि कही गौ 
उतेदेतोनहींरहा है। इस विचारसे 
चारो मरोर देखत हा पास केषी तालाविसे 
बह थो सी मिट्टी जेवा है । गीती 
मिद्टौ केकर वहा प्राताहै । वहा प्राकर 
गजयुक्माल मुनिके सिर पर उ भिटटीस 
चारो तरफ एक पाल वाधता है । 


पाल वाधकेर पासमे ही कीं जलती हुई 
चितामेसे 6 पून के स्मान 
साल-लाल र के भ्रगारों को बिसी टे 
सप्यरमेयारि किसी पुटे हए मिट्टी के 
बरतन के दके (ठीकरे) मे लेषर वह 
उन दहक्ते हए भगारों कौ उन यजमुक्‌- 
माल मुनि केमिर प्र रतने मे चाद इस 
भय सेक्रिकही उमेकोररदेखनसे भय 
भीतष्टो कर वह वहा से शीघ्नरतापूवक पीये 
की भ्रोरहटता प्रा भागताहै। वहसे 
भागता हषा वह सोमिल निघ भोरमे 
श्राया था उसी प्रोर षन्ता गया। 


सव्र रदे 


प्रगार रखने फे वाद उत्त गजसुकुमात 
भुनिके शरीर में तीव्र वेदना 

उत्पन्न हू, जो 

प्रत्य त द-पर्प यावत्‌ प्रसह्य थी, 
तव वह्‌ 


सिर पर उन जाज्वल्यमान प्गारो के 
रपे जाने से गजमुकूमाल मुनि बे एरीरमे 
महा भयकर वेदना उत्पद् हुई जो भ्रत्य त 
दाहक दु खपूण यावन दुस्मह पौ । इतना हनि 
पर भी दे गजसुद्मान मृनि सोमिस प्राह्मण 


परमरनमेभीतेधमात्रभो दप महीभश्ते 


८४ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
गयसुकूमाले श्ररगारे 
सोपिलस्स माहणस्स मसा 
वि श्रप्पदृस्समाणे तं उज्जलं 
जाव श्रहिपासेई 1 
तएणं तस्स गयसुकुमालस्स 
श्रणगारस्त तं उज्जलं जावे 
श्रहियासेमाणस्स सुभेणं 
परिणामेणं पसत्थज्भवसाणेरं 
तयावरखिनज्जारं कम्माणं 
खएणं कम्परयविकिरराकरं 
श्रपुव्व-करणं श्रएुप्पविटुस्स 
अ्रणंते, श्रणुत्तरे जाच 
केवलवरणार-दं्णे 
समुप्पण्णे त्रो पच्छा 
सिद्ध जावप्पहीरे 1 


तत्यणं श्रहा संखिदिर्ण्हि 
देवेहि सम्म श्राराहियंत्ि 

कट्टु दिव्वे सुरभिगंधोदए वृह, 
दसद्धवण्णे कुसुमे िवाइए 
चेलुक्वेवे काए 

दिव्वे य गीय-गंधन्बखणिणाए 
कए यावि होत्या 1 


तएु रं से कण्डे वासुदेवे 
क्लं पाउप्पभायाए जाच- 


{ सिरि श्रन्वगददसाप्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


गजसुकूमालः श्रनगारः 
सोमिलस्य ब्राह्यणस्य मनसा 
श्रपि श्रप्रदुष्यनु तां उज्वलां 
यावत्‌ (दुःतहां वेदनां ) श्रधिसहते । 
ततः खलु तस्य गजयुकुमालस्य 
श्रनगारस्य तां उज्वलां यावत्‌ 
अ्रधिसहमानस्य शुभेन 
परिणामेन प्रशस्ताच्यवसायेन 
तदावरणौयानां कर्मणां 

क्षयेन कर्मरजविकिरणकरमु 
श्रपर्वकररमनुप्रविष्टस्य 
श्रनन्तमनुत्तरं यावतु 
केवलवरन्नानदशनम्‌ 

समुत्पन्नम्‌ ततः पश्चात्‌ 

सिद्धः यावत्‌ प्रहीरः । 


तत्र खलु यथा संनिहितैः 

देवः सम्यक्‌ भ्राराधितः इति 

कत्वा दिव्यं सुरभिगन्धोदकं वृष्टम्‌ 
दशार्धवरणानिकुमुमानि निपातितानि, 
चंलोत्क्षेपः कृतः 

दिव्यं च गीत-गान्धवनिनादः 

कृतः चापि श्रभूत्‌ 1 


सुन्र २४ 


ततः खलु सः कृष्टा चासुदेवः 
कल्ये प्रादु तप्रभाते यावतु 


तीय द्ग भ्न ] 
[ हिदी शब्दां ] 


-गजसुकुमाल मुनिवर 
सोमिलं ब्राह्मण पर मनसे 
भौीदटधन साते हए उक्ष । 
दु"लङूपवेदना को सहनं करने लगे । 
उत समय उस गजसुकुमाल 
भुनि द्वारा उस्र तोत्र यावत्‌ एकान्त 
को सहन करते हए प्रशस्त शुभ 
पर्दक श्रष्यवसाय के कारण 
प्रावरणीय कर्मा 
क्षय होनेते कर्मरज फो विखेरने वासे 
पपु्वं करण में प्रविष्ट होनेसे 
प्मनन्त सर्वश ष्ठ पुरणं 
केवल ज्ञान श्रौर केवल दर्शेन 
उत्यश्न हमरा । इसके बाद 
बे सिद्ध वृद्ध यावत्‌ सब दुखों 
से मुक्त हो शये! 
तबनन्तर जो वहा समोपये 
उनदेवो ने मलोप्रकार भ्राराधना फो 
तथा दिव्य सुगन्धित जत को वर्षाकी 
पाचवर्णं के पुच्य गिरये 
खस्त्रो की वर्थाकी्मोर 
दिव्य गीत श्रौर गन्धव 
-चाजित्र की च्वनि भी हई । 


[न्ष 
[हिदौम्रप] 


हए उच एकात दु खरूष वेदना को यावत 
समभावपूक स्न करने लगे 

उस सेमय उस एकान्त दु"खपुण दुस्सह 
दाहक वेदना को समभाव से महन करते हुए 
शुम परिणामों तथा प्रशस्त शुम भ्रध्यनघायों 
(मावनाग्रों) क फलस्वरूप श्रात्मगरर्णो पर 
भिन्न भिप्र रूपो वत्ति तद्‌ तदावरसीय कर्म 
के शय से समस्त कम रज को काटकर साफ 
कर देने वाते कम विनाशक श्रपूव-करण मेँ 
बे प्रविष्ट हुए जिसे उन गजसुकृभाल भरण 
गार को भनत प्र तरदिित, श्रनृत्तर मावत्‌ 
सवश्रेष्ठ निर्व्याधात्‌ निररं एव श्पूरणं 
केवल जाने एवं केवलदशन की उपलब्धि हुई 
भरौर पत्यबरचात्‌ भ्रायुप्य प्रण हो जने प्रवे 
उसी ममय सिदध वुद्ध॒यावत्‌ खव दु-लों से 


मृक्तहोगये 
यर दरं सकल कमो केक्षयहो जाने 


इस 
वे गजसुक्‌माल भगार ृतकृत्य वन कर 
विद्ध' पद को प्राप्त हए लोकालोक के समी 
पदाय के ज्ञान से शुद्ध" हुए, समी करमो के चुट 
जाने खे परिनिवत्त यानि शीतली भूत हए 
एव शारीरिक भ्रौर मानसिक समी दलों से 
रहित होने से “सव दृ प्रहीण" हृए भर्पाच 
वे गजसुकुमाल भरणगोर मोक्ष को शप्तदए । 

चख चमथ वहा समीपवर्ती देवोने 
"महो । इन गजसुकरमाले मुनि ने श्रमण 
चारित्रधम की भरत्यन्त उक्कृष्ट भाराधना की 
दै" यह जानं कर अपनी वक्ति शक्तिकेदारा 
दिन्य सुर्गाचत भ्रचित्त जल कौ तथा पाच 
बां के दिन्य भ्रचित्त फलो एव वस्त्र कौ 
दर्पा की रौर दिव्य मधुर गौर्तो तथा गधर्व 
बाद्ययन्वों कौ ध्यनिसे प्राकाशकोप्रुजादिया 


सत २४ 


तदनन्तर वह्‌ कृष्टा वासुदेव 


द्रे दिन प्रात-काल सूर्योदय होने पर | 


उस रात्रि के व्यतीत होने के पश्चात्‌ 
दूसरे दिन सूर्योदय कौ वेला भे ष्णा बासुदेव 


८६ |] 

[ मूल सूत्र षाठ} 
जसंते ण्हाए जाव विभुसिषएः 
हस्थिक्खंधवरगए 
सकोरंटमल्लदामेरं चत्त णं 
धरिज्जमाखेणं सेयवरचामर्रहि 
उद्ध.वमाीहि 
महया भडचउगरपहकरवंद 
परिवित्ते 
बारवई' एयरीं मन्मंमन्मेरं 
जरेव श्ररहा अ्ररिष्ुखेमी 
तेणेव पहारेत्थ गमरणाए ! 


तएणं से कण्है वासुदेवे 
वारवरईए णएयरीए सञ्ंमञ्जेएं 
खिर्गच्छमारे एककं पुररिसं 
पासद, जुण्णं 

जराजज्जरिय देह जाव 

किलंतं महरई महालयाओ्नो 
इद्ट्गरासीभ्रो एगमेगं 

इदटटगं गहाय बहिया 
रत्थापहाग्नो श्र॑तोगिहं 
अ्रणएुप्पविसमाखं पासइ । 


तएरं से कण्डे वासुदेवे 

तस्स पुरिसस्स श्रएुकंपरद्ढाए, 
हत्थिक्खंघवरगए चेच 

एगं इट्टगं शिष्ह्ड, 

गिष्हित्ता चहिया रत्थापहाग्रो 
भ्रतोगिदह श्रप्ुप्पवेसेड 1 


{ सिरि श्रन्तगडवसाग्रोः 
[ संस्कृत छाया | 


ज्वलति स्नातः याचत्‌ विभुषित्तः 
हस्तिस्कन्धवरगतः, 
सकोरंटकमाल्यदाम्ना छत्रेण 
धियमाखेन श्वेत्तवरचामरेः 
उद्ध.वद्भिः (उद्ध्‌.यमानेः) 
महाभटचादुकारपरकरवृन्द 
परिक्षिप्तः 

द्वारावत्याः नगर्याः सध्यमध्येन 
यत्रैव श्रन्‌ भ्ररिष्टनेमी 

तत्रैव प्राधारयद्‌ गमनाय । 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
दवरावत्याः नगर्यः मध्यमध्येन 
निगेच्छनु एकं पुरुषं 

पश्यति, जीरम्‌ 

जराजर्जरितं देहं यावत्‌ 

क्लिन्न (क्लान्तं) महातिमहालयावु 
इष्टकाराशेः एकामेकाम्‌ 

इष्टकां गृहीत्वा बहिः 

रण्यायथात्‌ श्रन्तगरं हम्‌ 
शनुप्रवेशयन्तम्‌ पश्यति । 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
तस्य पुरुषस्य श्रनुकंपनार्थं 
हस्तिस्कन्धवरगतश्चैव 
एकाम्‌ इष्टकां गृह.खात्ि, 
गृहीत्वा वहिःरभ्यापथात्‌ 
अन्तगं हम्‌ श्रनुप्रचेश्यति ! 


नीय चन ० ८ | 
[ हिदी न्द्राय ] 


स्नान से निवृत्त हो यावतु वस्त्राभूषणं 
से भूषित ग्रा 

ष्ठं हायी पर सवार हूभ्रा 
कोरट के शएूर्लो कौ मालापुक्त 
छत्र धारण किये हए श्वेत चामरो 
चीजे जाति हए तथा 

डे वहे योढाम्ों व सेवक 

मूह से धिरे हुए 

छरारवती लगरी के वीचयौच से 
जहौ पर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेभी थे 
वहाँ हौ जाने का निश्चध किया 1 
तदनन्तर बह च्छ वासुदेव 
ारावती नगरी के मध्यमाग 

से निकलते हए एक पुरुप 

को देएते है चह प्रतिवृद्ध 

जरा से जंरित देहवाला यावत्‌ 
थकादहृप्राथा भौर जो हूत 
बडेर्टोकेदेरमे से एक एक 
टको लेकर बाहुर गली के 
रास्तेसे धरके भीतरतेजा 
रहा था, एसे को देशा 1 

त्तव उन ष्ठा वासुदेव ने 

उस पुरुय की भ्रनुकम्पा फे तिपे 
हापो परक्षेहृएष्ी 

एक रहर को उठाली, 

उठाकर बहर गती के रास्ते से 
धरभे भीतर षटुचादी। 


[ ^ 
{ दिदो षर्व] 


स्नान कर वस्त्रासकरारो ते बिभूवितटो हयी 
फर्‌ प्रारुढ होकर, कोरट पुष्यो यै माला एव 
छत्र धारण क्ये हए श्तं एव उज्वल चामर 
प्रपने दायें वये डनवाते हए श्रने्ं बडे-वडे 
। योदापरो के ममूह्‌ से धिरे हुए द्वारिका नगरी 


से | ॐ राजमाग से होते हुए नहा मगवाच्‌ प्ररिष्ट- 


नेमि विराजमान थे, बहा के लिए रवाना 
हृए 1 


तब उख ष्ण बामदेव ने द्वारिका नमरी 
के मध्यमागसे जति समय एक पुत्पको 
देल, जो प्रति वृद्ध, जरा से जजरिति पावत 
भ्रति षलान्त भर्यात्‌ कुम्हलाया हमरा एव 
थका हप्र या) बेह वहूत दबी चा। 
उक षरके बाहर राजमाम परटो का 
एक विशाल देर लाया हप्र पाया जिषे 
बह वृद एक-एक ईट करके भ्रफने धरमे 
स्थानान्तसिति कर दहा था। 


उस दुम्वी वृद्ध परप को इस तर्द एक दो 
ईर लाते देखदर देप्ण वासुदेव ने उब पुष्प 
भे प्रति कदणाद्र होगर उस प्रद प्नुकम्पा 
करते हए हाथी पर वे-बे ही उसदेरमेसे 
एक ट व्ठार्हृभौरर्ते ने जाकर उसके 
परकेभ्रदररख दिया तव ष्ण वासुदेव 
को इस तरह ६ ट उटठाति देखकर उनवे साय 
के भनेन सौ पुर्योनेभीएकएकमरकेर्टों 
के उस सम्पूण देरकोतुरप बाहरसे उटाकर 
उसके घर में पूषा दिया । 


८८ || 
[ मूल सूत्र पाठ] 


तएणं कण्टेणं वासुदेवेरं 
एगाए इदट्ट्गाए गहियाए 
समाखीए अ्ररेर्गेहिपुरिससर्णाहं 
से महालए इदट्टगस्स 

रासी वहथा रत्थायहाग्नो 
श्रततोधरंसि श्र]प्पवेत्तिए । 


तएणं से कण्डे वासुदेवे 

चारत्रईए रायरोए मज्ममज्भेरं 
खिग्गच्छड, शिगच्छित्ता 

जेणेव श्ररहा भ्रिदरुखेमी 

तेखे् उवागए, उवागच्छित्ता 
जाव वंदित्ता णमंसित्ता 
गजयुकूुमालं श्रणगारं 
श्रपासमाे प्ररं श्ररिद्रखौमि 
वदद एमंसद, 

वंदिला, रमंसित्ता एवं वयासी 
कहिणं भते ! से मम सहोयरे 
भाया गयसुकुमाले भ्रणगारे? 
जण्णं श्रहं वदामि एमंसामि 
तएरं श्ररहा श्ररिदणेमी 

कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 
साहिएरं कण्ट! { गयसुकुमलेरं 
श्रणगारेखं श्रप्पणो श्रटरुं 1 
तएणं से कण्डे वासुदेवे 

श्ररहं श्ररिटुणेमि एवं बयासी- 


[ सिरि प्रन्वगडदतताग्रोः 
[ संस्कृत छया ] 


ततः खु छृष्णेन वासुदेवेन 
एकस्याम्‌ इष्टकायां गृहीतायां 
सत्याम्‌ श्रनेकेः पुरुषशतैः 

सा महती इष्टकायाः 

राशिः बहिः रथ्यायथात्‌ 
श्रन्तग हे अ्नुप्रवेशितः । 


सूत्र २५ 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
द्वारावत्याः नगर्याः मध्यमघ्येन 
निगेच्छति, निर्गत्य 

य्व श्रुत्‌ श्रिष्टनेभिः 

तत्रैव उपागतः, उपागत्य 

यावत्‌ वंदित्वा नमस्मित्वा 
गजसुकुमालम्‌ श्रनगारम्‌ 

अ्रपश्यन्‌ श्रहन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनम्‌ 
वन्दते नमस्यति, 

वन्दित्वा, नमस्यित्वा एवम्‌ श्रवदतु 
क्व खलु भदन्त ! सः मम सहोदरः 
अता गजसुङुमालः ग्रनगारः 

यं खलु श्रहुं बन्दे नमस्यामि 

ततः खलु रह्‌ अरिष्टनेमिः 

छृष्णं वासुदेवम्‌ एवं श्रवदतु 

साधितः खल्‌ कृष्ए { गजसुकूमालेन 
श्रनगारेनं श्रात्मनः अर्थः । 

ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
ग्रहंन्तम्‌ श्रिष्टनेमिनम्‌ एवम्‌ श्रवादीत्‌ 


वृत्य वग ध्र० ८ ] [ =£ 
[ हिन्दी श्रब्दाय ] [ हिदी ग्रथ] 
तव शृष्छ वासुदेव के हारा | इत्रश्रकारथीकृवणवे एव ईट उठाने 
एक ईट उठातेने षर माव से उस वृद्ध जजर दु्वौ पुर्य का बार 
नेक सको पुर्यो वारा वार खकरकाटनेकाक्ष्टष्ूरहो गया। 
वह बहते वडा ई्टोका 
ठैर बाहर गलीमे से 
घर के भीतर पटु वा दिया गया ! 
सूत्र २५ 
तदनन्तर बह कृष्णा वासुदेव तत्मष्वात्‌ वह श टारिषा 
नमरी के मघ्यभाग वसते हुए जहां 
दारिका नरी हे बीच भ ते भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि विराजते ये वहा प्राप । 
निकल गये, निकल कर वहा प्राङ्र यायत भगवान्‌ को बदन नम- 
जहां भगवान प्ररिष्टनेमी ये स्कार किया तत्पण्वात्‌ भरपने सहोदर प्रू 
यहां प्राये, वहां प्राकर भ्राता नवदीधित गजसुद्ुमासल मुनि 
यावत्‌ यदना नमस्कार करके वन्दन नमस्कार करम क तिये उनको प्रर 
वत्‌ उधर देवा । जव उन्होनं मृनि का वहानही 
गजसुकुमाल मुनि को नहीं देखा तो भगवान्‌ भ्ररिष्टनमि नौ पुन वदन 
रेते हए भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमी को नमस्कार श्रिया भीर व-दन-नमन वरन भग 
यदना नमस्कार करते हू वनस्य त श्रमो १ वे मेरेषहो- 
दर सपुभ्रता नवदील्तित गजमुवुमाल मनि 
यन्दना नमस्कार करके इस भकार वोत कहां है? मं उनको यदना नमस्वार भरना 
ह मगयन्‌ | बह मेरा सहोदर वाहताह ।* 
2 
भाई गजमु्माल पुनि कर ह ॐ तव श्रतु परिष्टनेमि हृष्णा वासुदव शे 
जिसको चँ वदना नमस्कार कट 1 शच प्रकार वोन --'हे दृप्य । गजमूदुभाल 
त्र भगवावू भ्ररिष्टनेमो ने मुनिने जिम प्रयोजन क्‌ लिये मयमस्वीगार 
कौ इस प्रकारे कहा- | तिया था, वहं प्रयोजन, बह प्रारमाय उ हानि 
त मुमि कटाः चिदक्रलियाटहै।* ४ 
ने भ्रपना कार्यं तिद्ध कर लिया । इरन स 
यह युनषर षक्ति होते हृए ष्म वा 
सव उत ष्ठा वासुदेव ने भगवाद्‌ | देवने भट मु ते प्बन मिया “भगवद्‌ ॥ 


पभ्ररिष्टनेमो को दस प्रकार कटा- 


९० [ 

[ मूल सूत्र पाठ) 
कहुण्णं भन्ते ! गयसुकरुमालेणं 
श्ररगारेणं साहिषए श्रष्परो श्रटुं \ 


[ सिरि भ्रन्तगड्दसाध्रो 
{ संस्कृत छया ] 
कथं खलु भदन्त! गजसुकूमालेन 
श्रनगारेन साधितः श्रात्मनः श्रथः? 


सूत्र २६ 


तएणं ्ररहा श्ररिटुखेमौ 

कण्ट वासुदेवं एवं बयासो- 

एवं खलु कण्टा! गजसुकूमालें 
श्ररणगारेणं मम क्लं 

पुव्वावरण्ह्‌ काल समयंसि 

वंद मंस, 

वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 
इच्छामि खं जाव उवसंपन्जित्ताणं 
विहुरद ॥ 

तएणं तं गयसुकरुमालं श्ररगारं 
एगे पुरिसे पासडः 

पासित्ता श्रासुरत्ते जाव सिद्धं 1 

तं एवं खलु कण्डू! गयसुकुभालेरं 
अ्रणगारेणं साहिए 

श्रप्पणो श्रहुं \ तएरं से कण्टे 
चासुदेवेश्ररहं शररिदरपम एवं चयासी- 
केसरं भते! से पुरिसे 
श्रप्पत्थिय पत्थएु जाव परिवज्निए, 
जे रं ममं सहोदरं करणीयसं 
भायरं गयसुकुमालं अरसमारं 
श्रकाले चेव जीवियाप्नो वचरोविएु ? 


ततः खलु ग्रहन श्ररिष्टनेमौ 

कृष्णं वासुदेवम्‌ एवम्‌ श्रवादीतु- 
एवं खलु कृष्ण! गजयुकुमालेन 
श्रनगारेन माम्‌ कल्यं 

पर्वापराहकाल समये 

वंदते नमस्यति, 

वन्दित्वा नमस्यित्वा एवम्‌ श्रवादीवु 
इच्छामि खलु यावत्‌ उपसंपद्य- 
विहूरति । 

ततः खलु तं ! गजसुकुमालं अनगार 
एकः पुरुषः पश्यति, 

दृष्ट्वा श्रश्युरक्तः यावत्‌ सिद्धः । 
तदेवं खल्‌ छृष्ण ! गजसुकरूुमालेन 
अ्रनगारेरा साधितः 

श्रात्मनः ग्र्थः ! ततः खलू सः कृष्णः 
अरहन्तमरिष्टनेभिनं एवम्‌ श्रवदत्‌- 
(कौदुशः)कः स नु भदन्त ! सः पुरुषः 
श्रप्राथित प्रार्थकः यावत्‌ परिवजितः, 
यः खलु मम सहोदरं कनीयांसं 
श्रातरं गजसुकुमालम्‌ श्रनगारं 

अकाले चैव जीवितात्‌ व्यपरोपितः ? 


एकय बद घ = ] |) 
{ हिर श्य ] [ हिन्दौ पव ] 


है भगवन्‌ | गजसुक्ूमाल शमि गजसुदरुमाल मूनि ने भ्रपना भरोजन, व 
नै भरमा कायं ते सिद्ध कर लियः है ? | मातम बप्य रि कए लिमा, पह के * 


सूत्र २६ 










स्वे भगवारे नेमोनाय धु ५ षष्ण ४१५ कौ 
वसुदेव | उत्तर दिया “हेबच्णा ! वस्तुत पल िनके 
कह ष्ण । चं न श्रयरह्न बाल वे पूव भाग मे सजसुषुमाल 
गजसुम मुनि ने मुव दन-नमस्कार्‌ किया । बन्दन 
भनि ने कल दिनके नमस्कार करन इम धकार निवेदन विया“ हं 
पिते भाय मे गुभको भ्रमो! भापकी व तो न भ 
ममस्कार शमणानमें एक महा निधू प्रतिमा 
१ द धिया धारणा करके विषदना वाहत ह । 
चन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कहा 
यावत्‌ मेरौ धनजञा प्राप्ठ होवे परर वह 
शापक श्रष् हो तो एक राप्रि ो मह गजसुुमाल मूनि महाल शमसान मे जा 
प्रतिमा धारण करव्रचिरना चाद हू । | कर मि भौ महाप्रतिमा पारण क्से 
इसके याद उस मजसुकुमाल मुनि को | ध्यानस्य लडेहो गये । न 
नै देखा, +| *इसवेः वादे उन यजसुकमाल भू 
2 वक एकं पूरय ने दैक श्रीर्‌ दैतकर ठन पर बडा 
भावत्‌ गजयुकरमाद्च मनि कुड हृमा। 
भरा प्ट कर तिद्ध हो गये । पूर्वं का वैर-भाव उसमे जागृत हरा + वेह 
इस प्रकार हे शष्ण ! गजसुकुमाल | प्रो एवेवेर वे प्रेरित होकर पास के 
भनि ने श्रषने। कायं तालाब ते गती भिदटरी वाया प्ररत व 
> भुङकमास ध्रणयारके सिर परर धारा भ्रोर 
विद्ध कट लिया । तम कृष्ने उखं भिह्री से पान वाधौ फिरपासमेही 
भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमी को हत प्रकार कट | जलती हस्सिकी विता भक्ते हृषु 
हे पूज्य ! वहं श्रप्रा्थनोय-मृल्यु काव > प्रगारो बोरिसीखष्यग्मेयामि 
कतो चाहने वाला यावत्‌ ल्तारहित | किसी पटे हए मठी क, र 
भरकर उन धगगार वै सिद प्रर वाधीम 
कौन पुय हे ? जिसने भेरे उषश्रदट्रोकीपानमेडान्‌ दयि 
चोटे भाई भजसुषुमास युनि को इदमे मुनि भौ प्रहाय वेदना हुई । परन्तु 


भरप्तमय हौ जीयनेमनि चिगुत्छ फट दिया ?| फिर भो उमने मय ते मो उम पातर पर्य 


&२ ] 
[ मूल सूत्र षाठ ] 
तएणं म्ररहा श्ररिदुखेमी 


कण्डं वासुदेवं एवं वथासी- 

मा खंक्ण्ा ! तुमं तस्स 
युरिसस्स पश्रोसमावस्नाहिः 

एवं खलु कण्ठा ! तें पुरिसेणं 
गयसुकूमालस्स भ्ररगारस्स 


साहिज्ने दिण्णो । 


कण्णं भते ! तें पुरिसेरं 
गयसुकुमालस्स सादहिज्जे 

दिण्णे ? तए णं श्ररहा श्ररिदुरोमी 
कण्डं वासुदेवं एवम्‌ वयासी-- 

से एुणं कण्ठा { तुमं ममं 
पायवंदए हव्वमागच्छमारे 
नारवर्ईएु खयरीए एगं पुरिसं 
पाससि जाव श्रणुप्पवेसिए 1 


[ किरि श्रतगटदसाश्री 
[ संस्कृत छाया ] 
ततः श्रवु श्ररिष्ठनेभिः 
कृष्णं वासुदेवं एवमवादीत्‌ 
मा खल्‌ कृष्ण ! त्वं तस्य 
पुरुषस्य उपरि हषं कुरु 
एवं खल्‌ कृष्णए ! तेन पुरषेण 
गजसुकूमालाय श्रनगाराय 


साहाय्यं दत्तम्‌ । 


सुतर २७ श 


कथं भदन्त ! तेन पुरुषेर 
गजसुकुमालस्य साहाय्यं 

दत्तम्‌ ? ततः खदु श्र्हृन्‌ श्ररिष्ट 
नेमिः कृष्णं वासुदेवम्‌ एवम्‌ श्रवदत्‌-- 
श्रथ सुने कुष्ण ! त्वं भम 

पादवंदनाय शो घ्रमागच्छन्‌ 

दवारावल्यां नगर्याम्‌ एकं पुरुषं 

पश्यसि, यावत्‌ अनुप्रवेशितः । 


चतय ब्नेश्रन्द 
[ हिन्द शब्दां | 
सच श्रित भरिष्टनेमिनाय 


कृष्टा वासुदेवे को इस प्रकार बोले- 
है इष्ठ { तुम उच पुय के 

ऊषर देय मत करो, 

है ष्ठा 1 इस प्रकार उ 

पुय मे निश्वय हो गजसृकुमाल 
भुनि को सहायता प्रदान कौ है । 


कंसे है पूज्य ! उसपुरुपतरे 
गजदुकुमातं को सहायता 
बो ? सद भगवाद्‌ धरिष्टनेमी 


मे षृष् यासुदेव कोस प्रकार 


हे शृष्छ ! मेरे चरण चन्दन को 
शीघ्र श्रते हृष्‌ तुमने दारिका 
नरो भें एक वृद्ध पुरुप को देखा 


ईटकोटठेरी उस्केधरमेरलदी! 


{घे 
{ हिन्दी चवं ] 


के प्रति त्रिचितं माच भी द्ेप भाव नहीं 
किया 1 बे समभावयुवक उस भयकर वेदना 
को सहते हे प्रौर स दरदं भरत्यन्त शुम 
परिषार्मो, शुम भावों एवे भुम प्रध्यवस्तायो 
चे सम्भू केवस शान भौर केवल दशन प्राप्त 
करके (१ बृडभरीर मुक्त हो मथे। ५ 
प्रकार उन मजधुकृमाल 
श्रना ५ श्ल करे निया ५ 
भतम कायं सिडकर लिया!" 

यह्‌ सुनकर वौभुदेव भमवान्‌ 
नैमिनाथको ^ र; (५ प 

हि पूज्य बह श्रभार्येनीय ४.५-२५ यानि 
मृत्यु को वाहने वालो यादव निर्तर्ने धुय 
कौन है जिसने मेरे सहोदर लपु भ्राता गन- 


१५. असमय मेही प्राणहरणं 


तद भ्रहवु प्ररिष्टनेमि कृध्ण वामदेव ध 
षस प्रकार योले--”दे प्य 1 पुम उख पुष्प 
पर देप-तेष मत करो क्योकि दस प्रकार 
उख पुश्य ने सुतिर्चितद्येण गुमा लि 
मुनि को प्रपना प्रातम काय, भपना 
सिद्धकरे म सायका प्रदान कौ है1" 


शुन २७ 


यह सुनकर इष्ण वामदेव ने पन प्रणत 
किया--हे एू्य । उस पुरुप ने गजसुकरूमास 
मूलि को सहायता दी यह्‌ कंदे ?" 

इष॒ पर भ्र्हव्‌ श्ररिष्टनेमि नेब्रष्ण 
वासुदेव को दम प्रकार स्पष्ट वया-- 

गह हृष्ण । निष्वय हौ उसने सहायता 
क । मेदे वरगा बदन हेतु णी घ्ताप्रुवन प्रति 
खमय तुमने वरिका नरो म एक वृद पु्प 
क देखा श्रोर उसके चरके दहर रजा 
पर पडी हुरदरईर्टो कौ विशालयशिरयेसे 
पुमने एक ईंट उत बृदधकेषर मेस उाकिर 


६४ 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


जहा णां कण्ा तुमं तस्स 

पुरिसस्स सादिज्जे दिण्से। 

एवमेव कण्हा ! तेणं पुरिसेरं 
गयसुकूमालस्स श्रणगारस्स 
श्रणेगभवसयसहस्स-संचियं 

कम्मं उदीरेमाखेखं 
बहुकम्मरिज्नरटटं साहिज्जे दिण्णे 


तए णं से कण्डे वासुदेवे 

श्ररहु श्ररिद्रर्खेमि एवं वयसी- 
से णं भते ! पुरिसे मए कहं 
जाखिियन्वे ? 


[ सिर श्रन्तमडदसश्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


यथा खलु कृष्ण त्वं तस्म 
पुरुषाय साहाय्य दत्तम्‌ । 

एवमेव कृष्ण { तेन पुरुषे 
गजसुकूुमालस्य श्रनभारस्य 

श्रनेक भवशतसहस्रसंचितं 

कर्म उदीरयता 

वहुक्मनिजंरार्थं साहाय्यं दत्तम्‌ । 


ततः सः कृष्णः वासुदेवः 

अहृन्तम्‌ श्रिष्टर्नेमि एवम्‌ श्रवदत्‌ 
सः भदन्त { पुरुषः मया कथं 
ज्ञातव्यः ? 


तए णं श्ररहा श्रिदरुणेमी कण्डूं ततः अहृन्‌ श्रिष्टनेमिः 
वासुदेवं एवं वयासी-- कृष्णं वासुदेवं एवमवदत्‌- 
“जे णं कण्डा ! तुमं वारवरृए “यः खलु कृष्ण 1 त्वां हारावत्यां 
रयरीए श्रएुप्पविसमाणं नगर्याम्‌ श्रनुप्रविशन्तम्‌ 
पासित्ता वियिए चेव दृष्ट्वा स्थितः एव 
ठ्दिभेएणं कालं करिस्सड स्थितिभेदेन कालं करिष्यति 
तएणं तुमं जारिच्नाति ततो चु त्वं ज्ञास्यसि एष 
एप णं से पुरिसे 1" सः पुरुषः 1” 

स्नपन 
तए णं से कण्डे वासुदेवे श्ररहं ततः कृष्णः वासुदेवः अ्रहन्तम्‌ 
श्ररिदर्णोमि वद, रणमंसड, श्ररिष्टनेसि वन्दते, नमस्यति, 
वेदित्ता, णमंसित्ता, चंदित्वा, नमस्यत्ा, 
जेणेव यत्रैव 


दृतीय दगध्रग्ट ] [५५ 
[ हिदी शब्दार्थ ] [ हिदी रधं] 
कृष्ण । जसे तुमने उस रख दी) तुम्दे एक ई ट रखते देखकर तुम्हारे 
(थ कः सायके सव पृष्पोनेभी उनर्ईश्टोकौ उठा 
तो ध चे | उडा कर उस वड केषरमें पटुना दियाभौर 
इस हौ प्रकार है एष । उस पुय ने | ई टो कौ बह बिणाल राशि इष तरह तलास 
गजसुकूमाल भुनि फो प्रनेक राज माग ते उठकर उस वृद्धके घरमे चसी 
संकर्दो-हजनारों जन्मों के सचित गरई। श भ 
वृदधपृर्प का उसदढेरकी एकरद कं 
कमो कौ उदीरणा करते हए लाने का कष्ट दूर हो मया 1“ 
बहुत कमं की निर्नेरा के लिये "हे कृष्ण । वस्तुत जिस तरह तुमने उस 
सहयोग प्रदान किया है 1 षया दुख ५ करे, भे हा 
उसो तरह है कप्ण ! उ धुर ने भी श्रने- 
(9 ए नै भगवा कहा कानके लाखों करो भवो के सचित कर्भकी 
र इस प्रकार कहा--- | राकौ उदौरणा करणे भे सलग्न गजसुङुमाल 
हि भगवगृ ¡ मै उस पुरुष मुनि करो उन कर्मो की सम्पूण निजराकरेमे 
को कंते जान सकूगा ? सहायता प्रदान कौ है । तदनन्तर कष्ण वासु- 
त्व भगवद्‌ भ्रिष्टनेमी ने देव ने ्रहैदु भ्ररिष्टनेमि से स प्रकार 
ष्ण वासुदेव फो इस प्रकार कहा- ण्ह ०५४ भ उस पुश्प = क्रिसिप्रकार 
जान भ्रयवा पहिचान खव गा ? 
है श व व पका तव भगवानु भ्ररिष्टनेमि कष्ण वासुदेव 
करत हए से इस प्रकार बोते-- दे कूप्ण । ओ पुश्प 
देखकर खडा-टाही तुमं दारिका नगरी प्रवेश करते हए च 
(्थितिपूर्णं होजानेते मृत्यु प्राप्त देखकर खडा खडा हो भ्रायु स्थिति धूण 
= जानेस को को प्रप्तदहो जाय--दश्लौीको 
करेगा तब त्रु जानेगा कि तुम समम्‌ कि निष्वय रपे यही बह 
यह्‌ ही घह्‌ पर्य है 1 पुश्प है । 
सत्र दल 
तदनन्तर कृष्एा वासुदेव भगवान तदनन्तर कष्एः बासुदेव प्रित प्ररिष्ट- 
प्ररिष्ठने नमिको वदना नमस्कार भ्र जहा प्रभिपेन- 
भिनाय को बन्दना नम योग्य हस्तिर्न था वहा पटच बरउ हवी 
स्फार करता है, वन्दना नमस्कार प्र श्राख्द्‌ हुए पौर द्वारिका नमरो मे स्थित 
करके जहा पर (यजराज धद पर) । म्रपने राजप्रासाद कौ पोर चल १३ । 


/॥ 
१ 
| | 


[ मूल मूत्र पाठ] 


श्ाभिसेयं हत्थिरयणं 

तेणेव उवागच्छडइः 

उवागच्छित्ता हत्थि दुरुह्‌ड 

दुरहित्ता जेरोव वारवई णएयरी, जेखेव 
सए गिह तेणेव 

पहारेत्थ गमराए । 


तए रं तस्स सोमिलस्स माहरस्स 
कल्लं जाव जलंते 

श्रयमेयाङ्वे श्रज्भत्थिए 

जाव समुप्पण्णे । 

एवं खलु कण्टे वासुदेवे 

श्ररहुं अरिट्ठर्ेमि, 

पायवंदए शिग्गए 

तं खायमेयं श्ररहया, 

विण्फायमेयं अ्ररहया, 

सुयमेयं भ्ररहया 


सिद्रुमेयं भ्ररहया भविस्सइ 
कण्स्स वासुदेवस्स । 


तं ण णच्नइ णं कण्डे वासुदेवे 

ममं केण चि कुमारेरं मारिस्सद 

त्ति कट्‌ट्‌ भीए सया्रो गिहाभ्रो 
““पडिरिक्खमड, 

पडिरिक्लमित्ता कण्हस्स 


वासुदेवस्स वारवडई शयी 


{[ सिरि श्रन्तेगटदसताश्रो 
[ संस्छन छाया 1 


श्राभिपेकयं हृस्तिरल्नं 

त्रैव उपागच्छति, 

उपागत्य हस्तिनं दुरोहति 
दुख्ह्‌. य यन्नैव द्वारावती नगरी 
यत्रैव स्वकं गृहम्‌ तत्रैव 
भ्राधारयद्‌ गमनाय । 


ततः तस्य सोमिलस्य ब्राह्यणस्य 
कल्ये यावत्‌ ज्वलति 
श्रयमेतद्रूपः श्रध्याहारः 

यावत्‌ समूत्यन्चः । 

एवं खु कृष्णो वासुदेवः 
प्रहुन्तम्‌ श्रिष्टनेमि 

पादवंदनाय निर्गतः 

तत्‌ ज्ञातमेतद्‌ श्रुता, 
विज्ञातमेतत्‌ श्रता, 

श्र तमेतद्‌ श्रता 


शिष्टमेतद्‌ श्रता भविष्यति 
कृष्णाय वासुदेवाय 1 


तद्‌ न ज्ञायते खलु कृष्णो वासुदेवः 
मां केनापि कुमारेण मारयिष्यति 
इति कृत्वा भीतः स्वकात्‌ गृहात्‌ 
प्रतिनिष्क्रामति, 

प्रतिनिष्कम्य कृष्णस्य 


वासुदेवस्य दारावत्यां नगर्याम्‌ 


शूषग्य क्प ७०८ ] [ह , 


[ हिर ब्दाप ] {शिद्ि्म) 

प्रभे पौष्य हम्तिरतन था उयट उम मोमिन द्रद्धण के मने 

चहं षर हो भाता है दतर लिन भूर्योशिव होते ही हग प्रभाः पिमा 

ध उन्यघ्र हेपा--निश्नय हौ वणष्यय बागुदेद 

प्रारर हयो पर प्रद्‌ होना है परित प्ररष्टममि क चरतो म दकदयमे 

प्राण होरर नहांदहारिकानगरौटै [के मिरेभरे वि + भगवान तो सपनहैउनने 

तपा नटी शुरशाधर है ष्टां शोवयनध्यिमि नीह क शभु गजगुनु- 

ज ममम दी मृष्पु मन्यो मरे बृरतपभा 

जानै बद निरव शिया भरव चल दिवः परिष्टनमि मे उटनिमद दत्तान जान लिण 

होगा, (पायोयनोदर विश्विकग् निया 

उधर उल सोमित गर्त होगा, प शद मपवाने म श्यष्ट भपमः गुन 

निपा हागा 1 स-व प्रिष्टकेनि म पथ्य 

षौ (इषे पिनि) पुण होते हौ भेर्या दामुदय कौ यष गव बुष्रयहा 
हम प्रक्र शा मानमिर स्त्य दिवा लेया । 

व्यप्र प्रा । 
निश्वय ही श्ण यानुरेयं चसो मी न्विति मकरा वामुरव शष्ट 


हत प्ररिष्टेमि को पारय-दना षर मून मातम तिम प्रशार कौ पुमौत 
क नि 0 = गमारो एमा वषारकरः द्गपीर्‌ 
भ १ व शण होने नपर्मर्टी दन मानक निश्षरशिति) 
भे यह सय भगयाने ने धयस्य उमनभाषा ष्ठा कषाता राजमागये 
जान लिप होप, विकते रपे सौटेगे १ धमनिण किमो गरीदे गण्य 
¢ निङ्फमागृ प्रौ पनरे मोटे ग धृष्टा 

सेव शान तिणः रोषा १ निष जाङू! एमागायषर वप्रा पद 


~~~ 


भयान्‌ ने पहु शदगरुन पिपा भृनिश्लाभौर स्मो १ रास्नैमै भागा) 

पौरं घवश्यहो दृष्टावामुरेय शै 

कट्‌ हषा हषा 1 श्पर दृश्य दानु मी प्रन मधु नाद्र 
एग माईगमगुमान ठनि पडानन्न्यु के 

तो न भानूम शपा धामूरेष भाक मै सिन नेह पाण्य रागमाग दार 

भु हिमिदुमोतमेमासे करदी यनीक गाम ग मोर ग्ट 

द्भ विवार मे दरा हषा चपने | 

चर्ये निरसनारै, 

निषपरर शष्ठ वाभुरेष 


ब हारिशानगप्तेये 


६० |] [ सिरि भ्रन्तगददसाश्रो 
[ मूल सूत्र पाठ] [ मंस्कृत यया ] 
श्रणुप्पविसमाणस्त पुरग्रो श्रनुप्रविशन्तं पुरतः 
सपक्िं सयडिदिसं सपं सप्रतिदिशम्‌ 
हृव्वमागएु 1 शीघ्रमागतः 1 
सूत्र २९ 
तए णं से सोमिते माहे कण्ट ततः सः सोमिलः ब्राह्मणः कृष्णं 
वासुदेवं सहसा पासित्ता भए, वासुदेवं सहसा दृष्ट्वा भीतः, 
ठियषएु चेव ठिडइभेएणं कालं स्थितः एव स्थितिभेदेन कालं 
करे, करोति, 
करित्ता धररितलंसि कृत्वा धरणीतले 
सरव्वंगेहि धसत्ि सण्एिवडिए 1 सर्वगः "घसः इति संनिपतितः ! 
तएणं से कण्डे वासुदेवे सोमिलं तततः सः कृष्णः वासुदेवः सोमिलं 
माहं पासद, ब्राह्यं पश्यति, 


पातित्ता एवं वयासी- 

एस खं भो देवाणुप्पिया { से सोमिले 
माहे श्रपत्थिय पत्थए 

जाव परिवज्िए 1 


जेख ममं सहोयरे कणीयसे भायरे 
गयसुकूमाले श्रणगारे अकाले 

चेव जीवियाश्रो ववरोविए, 

त्ति कटृटु सोमिलं माहं 

पार्णोह्‌ कड्ढावेडः 

कड्ढावित्ता, तं ममि पाणिएणं 
अव्मुक्छावेड, 

अन्भुक्खावित्ता, जरेव सए 


दृष्ट्वा एनमवादीत्‌-- 

एष भो देवानु्रियाः { सः सोमिलः 
ब्राह्मणः श्रघर्थत प्रार्थकः 

यावत्‌ परिवजितः 


येन मम सहोदरः कनीयान्‌ राता 
गजसुकुमालः श्रनगारः श्रकाले 
चेव जीवितातु व्यपरोपितः, 

इति उक्त्वा सोमिलं ब्राह्मणं 
पाणेः कर्षयति, 

कर्षयित्वा, तां भूमि पानोयेन 
्भ्युक्षयति, 

्मभ्युक्ष्य, यच्चैव स्वकं 


दृतौय शर्त ०८ | [६१ 
{ हिदौ शब्दाय ] [ हिल्यो प्रथं | 
भ्रवेश करते हुए के सामने विसे घयोपवणं कृपण बामुदेग के दारिका 
मगरी मे भ्रवेश क्ते खमय उनके साम्नेही 
यरावर दिशाभौरथसमे यह्‌ भ्रा निवस । 
शश्र भ्रा भपा। 
सुधर २६ 
संव यह्‌ सौमित ब्रह्यण एष्ख ठव उस समय बह सोमप ब्राह्मण ष्ष्ण 
बासुदेव को सहसा सम्मुख दैलकर मयमत 
वादेव को प्रचानक देकर इभा प्रौर जरहा-ा-तहां स्तम्भित सदा रद्‌ 
भयभीत हा मषा भ्रौर वही रे-खषटे हौ स्थिति भेद ते 
खडा-खटा ही स्थितिनेद प्रषना क पूणहो जने २ शिषितलं 
हो वह सोमित्र "धम णय्द करते हृएमर कर्‌ 
ह हो त वहीं भूमि-तल पर पिर षडा। 
सव भ्र्णोतेश्धमः पते णिर गया 1 क उस अ क 
मर कर गिरता हृष र देव 
देकर धस प्रकार कहा-- क 0 । ् वह्‌ ० 
देवानुप्रियो सोभिस चाहने वाता भूत्युकीष्च्ा कः 
व स) को चाहने वात्ता न | 4 त 1 
ब्राहमण &, जिन दर टीट भाः 
याना (सन्या व लोमा से रहित है ।} | गजसुदुमात मुनि को प्रतमय्भे हौ कासा 
सहोदर प्रा यना दासा +" देषा बहकर इष्ण वामु- 
न ध अ देवने सोमित ब्रह्मण के ठं णद को 
गजचुुमएल भनि फो भ्रमय चाटार्तोके दारा घसीटवा करनगरबे वाहुर 
रद्र जोवनसे विमुक्त कर विषा ।! | र्वा (१ क १ छ 
गरखयफवसेस्यणवौमरई सारी भूमिम 
यष्ट कहु फर सोमिस ब्राह्यरा को पानी चे धुलवायप \ दम ूमि को पानी ते 
चालो से धिसटधाकर हटयाया, धुलदेाकर शृष्ण वासदेव धपने राजग्रावाद भे 
हटाकर, उस भूमि फो जल से पषटुचे शौरे प्रपने प्ागार पे प्रचेण र्वा! 
पुलवाते ह 


धुलया कर जहां भरपना 


१५०५ ] 
[ मूल सूत्र पार | 

गिह तेखेव उवागए 
सयं गिह अ्णुप्पविद्ढे । 
एवं खलु जम्बू ! समखेरं 
भगवया जाब संपत्ते शं 
अटरुमस्स श्रंगस्स श्र॑तगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्त श्रटुमस्स 
श्रज्भयरस्स श्रयमदटुं पण्णत्तं ! 


[ स्तिरि प्रन्तगडरसाग्रो 
[ संस्कत दाया ] 


गृहं तत्रैव उपागतः 

स्वकं गृहं श्रनुप्रविष्टः । 

एवं खलु जमु { भमरेन 

भगवता यावत्‌ संप्राप्तेन 

श्रष्टमस्य भ्ंगस्य भ्रन्तकृदृदशानाम्‌ 
तृतीयस्य वगेस्य श्रष्टमस्य 
श्रध्ययनस्य श्रयमथः प्रज्ञप्तः । 


इति श्र्टमाघ्ययनं समाप्तम्‌ 
श्रथ नवमाध्ययनम्‌ 


रवमस्स उव्खेवग्मो । 

एवं खलु जम्ब { तेणं कालें 
तेणं समएणं वारवर्ईए खयरीए 
जहा पटमे जाव विहरई । 


तत्य खं वारवरईए बलदेवे 
रामं राया होत्या, 
वण्णत्नो 1 


तस्त णं बलदेवस्स रण्णो 
धारिणी णामं देवी होत्या, 
वण्यभ्रो | 

तए णंसा धारिणी सीह 


नवमस्य उत्क्षेषकः 1 

एवं खलु जम्ब ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये हारावत्यां नगर्या 
यथा प्रथमे यावत्‌ विहरति 1 


तत्र॒ दहारावत्यां वलदेवो 
नाम राजा भ्रभवत्‌ः 
व्यः 


तस्य वलदेवस्य रान्न : 

धारिणो नामा देवी (रान्नी) भ्रासीत्‌, 
वर्ण्या । 

ततः सा धारिणी {सह्‌ - 


शुमोपवणद्र०६ ] 
{ हिदी शब्दां ] 


चर है वहां प्रापे, प्रीर 
प्रपने घरमे (महल मे) चले यये \ 


इत प्रकार हे जम्ब ! भम भगवानु 


जो मोक्ष पधारे है" उनप्रमुने 
प्राठ्वे प्रग प्रतगडदशा सूत्र 
कै तीसरे वर्गं के आठवें ्रध्य~ 
यन का यहु र्यं फहा है! 


{ १० 
{हिरी म्य] 
इस प्रकरारहे जम्बू 1 श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने,जो कि सिद, वुदध मुक्त हए, भ्ठ 
भद्धके तोसरे वग के भाठव प्र्यायबा यह 
माव भ्रीमुल ते कहा । 


प्रच्टमाध्ययनम्‌ समाप्तम्‌ 
नवमो अध्ययनं 


नवम प्रध्ययन का प्रारम्भ । 
दुर प्रकारहि जम्ब! उसकालव 
खस सरमय द्वारिका नगरोर्भे 
जेता प्रथम प्रध्ययनमें कहा गयाहै 
उसी प्रकार भगवान्‌ नेभिनाय 
विचरण करते हुए वहां पारे । 
-वहां द्वारिका नगरी भें बलदेव 
मामक राजाय 
जोकि वर्खनोपथा। 
"उसं चलदेव राजा के 
धारिणी नोमकी रानीयी, 
-बह्‌ बहुत वेणंनोय थो 
प्रिर उस धारिरणी रानीने 
तिह का स्वप्न वेला, तदनन्तर 
पुष जन्म भादि का वर्फन 


महौ उत्लैपक ब्द के प्रयोगसे यह्‌ 
भाशय समना चाहिए कि श्री जम्बू स्वामी 
भरपने स्वामी सूषा ठे पूर्वानुार फिर भ्रगि 
पूते है किदे भगवेन्‌ 1 शमण भगवानु 
महावीर स्वामी ने भन्तगडदशग सू फे 
सीषरे वग के भ्रा भ्रष्ययनके जो भावं षै 
वे मेने भ्रापसे सूने। हे भयव । प्रवं 
श्राप नवमे भरष्ययन के उन्होने श्या 
भावक्देरदै? यह्‌ ५ ७ बतनेषफौ क्षा 
कर +" थी सुधर्मा -हे अम्दु। उसे 
काल उस समय भें द्वारिका नामक एक नगरी 
थी जिसका चणन पूवं मे क्ियाजां चुका है। 
एक दिन ममवत प्ररिष्टनेमि तीथकर 
परम्परा से विचरते हुए उस नगरी मे पधारे । 

द्वारिका नमरी मे बलदेव नामकेषएक 
राजये 1 उनकी रानी कानाम '्वारिसी' चा, 
ह भ्रर्यन्त सुकोमल सुदर एव गण सम्पन्न 
थी । एक समय सुकोमल णय्या प्र सोह हई 
उख धारिणी ने रात को स्वप्न मे सिह देखा । 
स्वप्न देखकर बहु जगं यई 1 उसी खभय भपने 
पवि के पर्त ककर स्वप्न का वृत्ता छ 
सुमाया 1 गम्‌ समप पूर्ण होने पर स्वघ्मङे 


१०२ ] [ चिरि भ्रन्तगटदमाग्रो 


[ मूल नूच षाठ ] [ सस्थत छाया ] 
सुमिरो, जहा गोयमे स्वप्ने, यथा गौतमः 
खचरं सुमु णामं कुमारे, (नवीनम्‌) विशेषस्तु सुमुखो नाम कुमारः 
पण्णासं कण्लाग्रो पञ्चाशत्‌ कन्यकाः (परिणीतवान्‌) 
पण्णासं द्रो, (परिणये) पञ्चाशत्‌ दायः, 
चोदहुस पुव्वाइं श्रहिन्नदः चतुर्दश पूर्वाणि श्रघीते, 
वीसं वासां परियाग्रो, विति वर्षाणि (दीक्षा) पर्यायः, 
सेसं तं चेव जाच सेत्तुजे नेषं तदेव यावत्‌ णन्रुज्जये 
सिद्धं निक्देवग्रो । सिद्धः निक्षेपकः 1 


इति नवमाध्ययनम्‌ 
श्रय श्रथ्ययनं १०, ११, १२, एवं १३ 


एवं इुम्मुहे वि, कूवदारए चि । । एवं दुम खोऽपि कूपदारकोऽपि ! 
दोण्टं वि वलदेवे पिया, | द्वयोरपि चलदेवः पिता, 

धारिणी माया । १०-११। धारिणी माता! १०-११ 

दारुएं वि एवं चेव, दारुकः श्रपि एवमेव 

खरं वसुदेवे पिया, विश्षेषः वसुदेवः पिता, 

धारिणी माया । १२। धारिणी माता । १२। 

एवं श्रणाद्ह्ि वि, एवं श्रनाद्ष्टिः श्रपि 

वसूुदेते पिया धारिणी माया ! १३ । | चसुदेवः पिता धारिणी भाता ¦ १३ 1 
एवं खलु जम्बु ! एवं खलु जम्ब 1 

समरणं जाव सम्पत्ते रं श्रमरेन यावत्‌ (मुक्ति) सम्प्राप्तेन 


श्रहुमस्स श्रंगस्तस श्रंतगडदसाणं श्र्टमस्य श्रगस्य श्रन्तक्रद्दशानां 


शतो बं ० १०-१३] {शण्ड 
[ हिद शब्दां [ [ हिदीभ्य] 


शीत कुमार को तर्द जानना चाये ॥ अनुसार उनम यह एक पुष्यशासो पुष उत्प 


हरा! इसके जम, वात्यकाल प्रादि क 

विशेष, कुमार का नाम सुमुख रला गया. वर्भन गौतमं दमार्‌ कै समाने सम्भा 1 

पचात कन्याम का पारिग्रहुण किया, वितिषं मे उठ वलङ का नाम मुख रक्ला 

करोड मया । युवा होने पर पचास कयाप्रोंकप्ताय 

पचाक्त(करोद्‌) हेन माप्त र, उका पाणिग्रहण संस्कार दपा 1 पिवहि भे 

"चौदह पूर्वं का शष्ययन्‌ क्रिया पथास-पचाप्च करोड धोया घ्ादिं का दहन 

-वीस यये दोक्षा पर्याय चला उक्षे भिता 1 भज भरिष्टेमि के किसी 

भ तौ समय वरहा पधारमे श व ४ 
उती प्रकार यावत्‌ शतरुन्भय करसमुख कमार प्च दीहि्ठ 

= निक्षेप गया । दौक्षिते होकर चौदह पूर्वं फाक्ञान 

पर्त पर लिड हए । निक्ष 1 पडा । वो वर्प ठकं श्रमणा दौभा पातो। 

श्रन्त मे गोतम कुमार गौ तरह परतेलणा 


मवभाध्ययन समाप्त 
श्रच्ययनं १०८ ११५ १२० एच १६ 


दसो प्रकार दुगं ख प्रर कूपदारक सावत्‌ सारा कर शर जय पर्वत प्रिद 
> हे ॥ हे जम्दू 1 धमर भवाव महावोर ते 


मार्‌ का वरन जानना चाहिये ॥ भन्तगसदशा क तीरे घय भे नम र ्रधययन 
दोनी के भो यदेव पित प्रीर का उपरोक्त माव का ।* 
श्रिणो > नख भकार प्रभु ने नवे प्रष्यमन फा 
नत १ (१८९९८ भवि करमाया है उसी भकार दसवें दुल 
दादकभो इतो प्रकारे है भौर ग्यारह शरुवदारकः का भो वणन 


सर्ममना । पके इतना पाह किोना क 
विकेष यहं है किं वासुदेव पिता असदेव" महाराज पिदा ्रीरारिरी' माता 
ओर धारिणो भाता है \ १२। वाकौ ४ सारा वणम मुख" के वेएन 
-इसो प्रकार प्रनादुष््टि कुमार भो (५ 

दसी तरह बारहवे 'दादर्द" पौर तेष्व 

-वामुेवं पिता धारिसो माता हि ! १३ श्ववादृष्टि कुमार" षो वणन भी सममना । 

इस प्रकार हे जम्बू 1 इसमे भ्रन्तर ५५ इतेनाहो है ति इनके 
यत्‌ क्ति भप्त भनु ने "्दमुदेव' पिता प्रौर शारिका" पाता थी । 


धी मुष्मी-"स रह है जम्बु + धमण 
टवं प्रग श्रतगडदता यावन्‌ मृक्ति्राप्ठ प्रमु तर प्रा प्रर तपर 


१०५४ 1 
[ मूल सूत्र पाठ] 


तच्चस्स वग्गस्स तेरसतमस्स 
श्रज्मयणस्त श्रयमट्‌ठे पण्णत्तं । 


[ सिरि ग्रन्तगड्दसाम्रो 
[ सस्छरन छाया ] 


तृतीयस्य वर्मस्य त्रयोदशस्य 
श्रध्ययनस्य श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः । 


तृतीय वर्गः समाप्तः 


श्रय चतुर्थः वर्गं: 


जदं भते ! 

समरणं जाव संपत्तं णं 

श्रहुमस्स श्रगस्स श्रतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स श्रयमटु पण्णत्ते 1 
चउत्थस्स णं भते! वर्गस्त 
श्रन्तगडदसाणं समरेरां 

जाव संपत्तं णं के श्रदुं पण्णत्ते ? 


एवं खच जम्ब 1 

समशेखं जाव संपत्तेणं 

चउत्थस्स वरगस्स श्रन्तगडदसाणं 
दस भ्रज्भयरा पण्णत्ता तं जहा- 


जालि मयालि उवयालि, 
पुरिससेरो य वारिसेरे व । 
पञ्‌ ण्ण संवे श्ररिरुद, 
सच्चखेमी य दटसेमी 1 १। 


जरणं भन्ते ! 
समरणं जाव संपत्तेयं चउत्थस्स 
नग्गस्स दस अ्रन्भयरणा पण्यत्ता ! 


यदि खलु भदन्त ! 

भमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

श्र्टमस्य श्रगस्य श्रतकृदशानां 
वरृतीयस्य वर्गस्य श्रयमर्थः प्रज्षप्तः । 
चतुर्थस्य खलु भदन्त { वर्गस्य 
्रन्तकृदुशानां श्रमणेन 

यावत्‌ संप्राप्तेन कोऽर्थः परन्प्तः ? 


एवं खलु जम्ब ! 

श्रमरोन यावत्‌ संप्राप्तेन 

चतुथस्य वर्गस्य श्रंतकृद्‌ दशानां दशानि 
श्रध्ययनानि प्रज्प्तानि तानि यथा-- 


जालिर्मयालिरुवयालिः, 
पुरुपसेनश्च वारिसेनश्च । 
भरद्‌ स्नः साम्बोऽनिरुदः 
सत्यनेमिश्च दृढनेमिः ।१। 


यदि भदन्त 1 
श्रमखेन यावत्‌ संप्राप्तेन चतुथंस्य 
वर्गस्य दशानि श्रघ्ययनानि प्र्ञष्तानि । 


चअतुषवं ४०१ ] [ १०६ 


(क कन] [दिवी] 
सुभ के तीरे व के तेरहवे दा सून के वीरे षग ङे एक ह लेगर वरह 
श्रभ्ययन का पटू भाव कटाह! भ्भ्ययनो कायह्‌ माव फरमाया है 1 
तृत्तीय वर्मं समाप्त 
प्रय चतुयं चग 
भचर १ 
यदि हि भगवद्‌ । शी भमत स्वामो--“हे भगवन ! 


श्रमणा यावत्‌ मुक्छि प्राप्त प्रमुनेभ्राठवे भग 
मरा यावत्‌ मुक्ति भ्ाप्त प्रमु ने श्रवङ्तदशा चम वेगं का जो वणन 


प्रादे भ्रग प्रतगढदशासुष तिया वह भाषके भीमुस से युना । 

क शौरे बं का पह पं रमाया | ५ भ्रव श्रतगद्दशाके षौये वरगेकेटै 
है पूज्य { धमशा भगवान यावत्‌ भृक्ति भ्य । अमर भगवान्‌ ने भया भाव दशयि 
प्राप्त प्रमु ने प्रतगडदशा सुप्रके ई यह मी मुके बताने की कपा करं 1" 


गं का षया श्रयं | 
चनु (भगब)कहा थी सुधर्मा--"हे जम्बु 1 श्रम यावत्‌ 
भुक्ति प्राप्त प्रमु ने प्रतगद्दशा बे धोये र्ग 
धस प्रकार हे जम्ब । मेदश श्रष्ययनक्टे हजो दघ प्रषार है- 
श्रमणा पावत मुक्ति प्रप्त प्रभुने 
प्रन्तगडदशासुम के चतुथं वं के दस १ जातिद्ुमार, २ मयातिश्रुमार, 


३ उवयालि कुमार ४ पदेन कमार, 
५ वारिेन बुमार, ६ प्रद्म्न परमार, 
७ शाम्बकरुमार, ८ प्रनिष्ढ बुमार, ६. 
१ जालि, २ भयालि, ३ उपयाति, | सत्यनेमि शरुमार, १० दृदृनेमि कुमार । 

४ पुद्यसेन भोर ५ वारिसेन 1 


६ प्रच्म्न, ७ साम्ब, € भ्रनिष्डः 


प्रध्ययनक्हेहं!जो दस प्रकारं 


शी जम्दू-*दै भगवन्‌ । धमण 
यावतु मुक्तिप्राप्नप्रमुनेषौये वणम दग 


& सत्यनेमि श्रौर १० दृढनेमि 1 परभ्ययन कहे ह । तो उनमे से दे पूर्य । प्रथम 
सव्रद्‌ 
है वद्‌ 1 यदि भरभ्यमन का थमरा यावद्‌ मुक्ति पराप्त प्रमु 


चमस पायत्‌ युक्ति पराप्त प्रमु ने ने ष्या प्रय यताया है।" 
चतुय वग दे दस श्र्ययन ष्ठे) 


१०६ | 
[ मूल सूत्र पाट ] 


पटमस्स एं भन्ते ! 

्रज्छयणस्स समखेरं 

जाच संपत्तेणं के श्रटु प्रत्ते ? 

एवं खलु जम्बू ! 

तेणं कालेरं तेणं समएणं 

चारवरई णाम णयरो होत्या, 

जहा पटठमे 1 

कण्णो वासुदेवे श्राहेवच्चं जाव विहरदइ । 


[ सिरि श्रन्तगददसराप्रो 
[ संस्कृते दाया 1 


प्रथमस्य खलु भदन्त ! 

श्रघ्ययनस्य श्रमणेन यावत्‌ 

संप्राप्तेन कः श्रर्थः प्रज्ञप्तः ? 

एवं खलु जम्बू । 

तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये 

द्वारावती नाम नगरी श्रभवत्‌, 

यथा प्रथमे । 

कृष्णःवासुदेवःश्राधिपत्यं यावत्‌ विहरति। 


सुतर रे 


तत्थ शं वारवरईए रयरीए 
वसुदेवे राया, धारिणी देवी ! 
चण्रश्रो । 

जहा गोयमो, 

रवरं जालि कुमारे 
यण्णासभ्रो दाग्रो ! 


वारसंगी सोलस्स वासा 
परियाश्रो सेसं जहा गोयमस्त 


जाव सेत्तुजे सिद्धं । 


एवं मयालि, उवयालि, 
युरिससेर, वारिसेे य) 


तत्र खलु हारावत्यां नगर्या 
वसुदेवः राजा धारिणी देवी । 
वर्ण्यं :। 

यथा गौतमः, 

विशेषस्तु जालिकुमार : 
पंचाशत्‌ दायः 


दादश्ांगी, षोडश वर्षाणि 
पर्ययः शेषं यथा गौतमस्य 


यावत्‌ शन.जये सिद्धः । 


एवं मयालिः उववालिः 
पुरुषसेनः वारिसेनश्च । 


चनव कगे दते ५ ] 
{ हिदी शब्दाय ] 


तो हि भगवन्‌ ! भ्रयम 
पष्ययन का श्रमणा यावत्‌ 


भृक्ति प्राप्त अभु ने क्या अर्थं कटाह? 
इस भ्रकार हे जम्बू । 
उस काल उस समयमे 
द्वारिकानामकौ नगर यीः 
जसे प्रयम प्रध्याय मे वर्खन 

किमा गा है उसी प्रकार । 
कुष्ण वासुदेव वहा राज्य करते ये ।२। 


[ १०७ 
{ हिन्दी भम ] 


शी सुधर्मा स्वामी--"हे जन्धु 1 उत 
काल वं उस समयमे दारिकानाम की एकं 
नमरो थो, जिसका वणन रयम वगङे प्रथम 
प्मष्यवन मंक्यिजायचुका है) धीष्ष्ण 
वासुदेव बहा राज्य कर रहैये 

“उस द्वारिका नगरी भें महाराज "सुदेव" 
पनीर रानी "धारिणी" निवास करते ये । 

रानी धारिणी प्रत्यन्त सुकूमार, सुदर 
प्नौर सुशीला थो 1 एक समय कोमलसेज पर 
सोती हृ उस धारिणो रानी ने सिह षा 
स्वप्न देखा । उस स्वप्न का वृत्तान्त प्रपने 
पतिदेव को सुनाया । 


भुव्र ३ 


शहा हारिका नगरीमें 
धसुदेव राना धारिणौ रानी, 
जोकिय्णन योग्यये। 
गोतम कुमार के समान 


विशेष यह्‌ कि जालिक्रुमार ने 
युवावस्या प्राप्तकर पचास कन्याप्रों 


से विवाह किया तथा पचास 
करोड का दहेज मिला ¦ 
जाति मुनिने भी बारह भर्गोका 
ज्ञान सीसा, सोलह वपं को 

दीक्षा पर्पाय का पालने किया, 

शेष सन जसे गौतम कुमार की 
तरह पावदु शयु जय पर्वत 

पर जाकर सिद्ध हुए । 
सो प्रकार मयालि कुमार 

उवयासि कुमार, पुषश्यसेन 
प्रर वारिसेन का चर्शन 

जानना चाहिये । 


स्के वाद पूव मे वित गौतमे कुमार 
की तरह उनके एक तेजस्वी पत्र काजम 
भा, जिसका नाम "जाति कुमार' रला 
मया । जव वह्‌ युवावस्या को प्राप्त हमरा, 
तव उका विवाह पचात कन्याप्रो के साप 
किया मयाभ्रौर उद पवासपषास करोड 
सौनेया प्रादि का दहेज भिता। 

एक समय भगवान्‌ भरिष्टनेमि वहा 
पधारे । उनकी भरमोध वाणी दारा धर्मोपदेशं 
सुनकर जालि कुमार कौ सार से विरक्ति 
हो गई 1 भाता पिताक प्राजा लेकर उन्होने 
श्रहन्तं भरिष्टनेमि के भास भह दा 
भ्रगोकार की) उहोनि बारह प्रयो का श्रध्ययन 
रिया भौर १६ वप पयन्तं धमण दीक्षा 
पर्याय पाली। 

फिर गौतम दूमारकीतरहदहोनि भी 
सलेष्ठना प्रादि करके शवर जय पवत पर एक 
भाच का खथारा क्रिया श्रौर सवकम 
भुक्त होकर सिद्ध हए । 

इसी प्रकार मयाभिदरुमार २ उवयानि 
शूमार्‌ ३, पुख्प सेनं कमार ४, भौर बारितेन 
कूमार ४ बे जीवन वर्धन मरौ सममने 


१०८ ] [ सिरि प्रम्तगटदसाध्रो 
{[ मून नूत पाठ |] [ संस्कृत याया 1] 


एवं पञन्‌ण्णे वि एवं प्रद म्नोऽपि, 


रवर कण्ठे पिया, रप्पिरौ माया ! विशेषः कृष्णः पिता रविमणी माता 1 
एवं साम्बः श्रपि चिरेषः 

जाम्बवतो माता । 

एवं श्रनिरुदधोऽपि विक्ेषः 

प्रद म्नः पिता वैदर्भा माता। 


एवं संवे वि णवरं जंववरई माया । 


एवं श्रणिरुदधं वि खचरं 
पज्जुण्णे पिया, वेदन्भी माया 1 


एवं सच्चरेमी, णवरं 
समुद्दविजए पिया सिवा माया 1 


एवं सत्यनेमिः विद्चेषः 
समुद्रविजयः पिता शिवा माता 


न ७०००७०० 


एवं दटृणेमी वि 1 एवं वृढनेमिरपि 1 
सब्वे एगगमा चडत्यस्त सर्वाणि (श्रव्ययनानि) एकगमानि 
चग्गस्स रिक्चेवग्रो । चतुर्थस्य वर्गस्य निक्षेपकः 1*~ 
इति चतुर्थः वर्गः 
पचमः वर्गः 
सुन १ 
जइ णं भते ! समरणेणं यदि खलु भदन्त ! श्रमणेन 
जाव सपत्तें यावच्‌ संप्राप्तेन 


चस्यस्स वग्गस्स श्रयमह पण्छत्ते, | चह स्य वनस्य अयम्‌? भम्त 
ह ¦ भति पंचमस्य वर्गस्य 
पंचमस्स णं भते ¡ वग्गस्त ध 
अ अन्तछृद्दशानां श्चमरोन 
अन्तगडदसारं समरणं यावत्‌ सं्राप्तेन 
जाव संपत्तेणं के भ्रट पण्णत्ते ? कोऽथः प्रज्ञप्तः ? 


चणय ] 
[ हिदी गब्दाषं | 


दसी प्रकार ठे प्रदय.म्न कुमार 
का वरन मो जानना चाहिए 

विशेप--कृष्ण पिता भीर रविमिरी 
देवो भाता है, 

"षसौ प्रकार साम्ये कुमार भो, 
पिरप--जाम्ब्रदतो माता है। 
चेदोरनोश्रौषूच्छके प्रये! 

दसी प्रकार प्रनिर्ढकुमार कामी 

है षिगेषयहहै कि प्रदय.ञ्न पिताभौर 
वैदभां उसको माता है । 

सौ प्रकारः यर्म सत्यनेमि कुमार का 

यिशेय है-समृद्र विजय पिता ध्रीर 
शिवा देवौ माता! 

इसी प्रकार दृठनेमो का हान भौ 

समना । चे सभी प्रध्ययन एक सरे 

1 धस प्रकारहिजम्य्‌ 7 चोये 
येंकाप्रभु ने यह्‌ भाव कटाहे 


[ १६ 
{ हिरी भच] 


खादिपे । ये सभो "वसुदेव" जी बे पुत्र एव 
श्धारिणी' रन के पगजातयेः 
ठह चठेभ्यम्न का 
न) का पा क 
इतना जानना कि इनके शी कृष्णः पिता 
प्रौर “इनिमिणो मायौ ४ 
छातवे शान्दषूभार का 

8 1 केवल भन्तरं तेना कि इनके 
पिठा श्वी इष्ण एव मावा 'जाम्बवठी" थी 1 

मी भ्रकार पराठदे भ्रष्ययन मेँ "पनिष्ट 
कमारः का जवन वणन भमर्भना बाहे 
इमे पिता प्रचुभ्न कमार" भौर मत्ता 
ववदर्मीःथी। 

दमे टी नेवं भ्रध्ययन में शप्पनेषी 
कमारः पौर दवें भध्ययन मे. दढनेमी 

कमारः का वणन सपरभनां घाहिषे । इने 
वेय यह्‌ कनि "समुद्र विजय' जी इनके पिता 
ये भौर "शिवाः इनकी मत्ताय! 

यै सच भष्ययनं समन वणन वति है 
यहं भौये यका निक्तेपक है 1२३ 

मुषर्मा--“दस प्रकार है भम्दरे 1 

दस भध्ययनों दाते इस बोये वग भा श्रवण 
यावद्‌ मोक्ष प्रा्ठ भ्रमुने यह षयं कठादै +" 


इति चतुयं वणं 
पचम धर्मं 
शबर 


यदि भगवद्‌ { धमा भगवान 

मावद्‌ भुक्ति प्राप्त प्रभूने 

श्वौपे र्म का यह भावक्टः हैतो 

हे भगवन्‌ { पन्तबूतदशासूध 

के पचमयर्म का थमा 

यावद्‌ गुक्तिप्राप्तभ्रभूने 
बयाश्रयक्टाहैः 


श्वी जम्वू स्वामो--' है ममवनू + श्रमण 
यावद भूक्तिप्राप्तप्रभुनेवोपेवमंका यद्‌ 
भद परमायाटहैतो पन्तमर्दशा देः दयम 
बे दा श्म यागु मुक्ति प्रप्तप्रमु भे 
क्या प्रग्रहा? 


प्राप गुपर्मा~-ष्हे {प्त प्रशा 
निश्वय ही धदण पाददू पृक्कि्राप्व अमुत 


११० 1 
[ मूल सूत्र ¶ठ |] 


एवं खलु जम्बू ! 

समखेणं जाव संपत्तेण 

पंचमस्स वग्गस्स दस 

श्रज्भयरणा पण्णत्ता । तं जहा-- 
पठमाचर्ई य गोरी, 

गंधारी लक्वणा सुसीमा य । 
जंववई सच्चभामा 

रुप्पिणी मूलसिरी मूलदत्ता य।! 
जइणं भन्ते ! समरेरं 

जाव संपत्तेणं 

पंचमस्स वरगस्स दस 

श्रज्भयरा पण्णत्ता 1 

पठमस्स रं भते ! शअ्रज्भयरस्स 
समणेरगं जाव संपत्तेणं 

के श्रटु पण्णात्ते ? 


एवं खलु जब ! 

तेखं कालेखं तेणं समयेरं 
वार वई णामं यरी होत्था, 
जहा पटठमे, 

जाव कण्डे वासुदेवे श्राहेवच्चं 
जाव विहर 1 

तस्स णं कण्हस्स वासुदेवस्स 
पडमावई रामं देवी होत्था, 
वण्रग्रो । 


तें कालेणं तेणं समएरं 


[ सिरि श्रन्तगडदताश्रो 


[ सस्कृतं छाया ] 


एवं खलु जम्बू ! 

श्रमरणेन यावतु संप्राप्तेन 

पंचमस्य वर्गस्य दशानि 
श्रध्ययनानि प्रन्षप्तानि । तानि यथा-- 
पद्मावती च गौरी, 

गांधारी लक्ष्मणा सुषीमा च 1 
जाम्बवती सत्यभामा 

रुविमरी मूलश्नीः मूलदत्ता च । 
यदि खलु भदन्त ? श्रमणेन 

यावतु संप्राप्तेन 

पंचमस्य वर्गस्य दशानि 
श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । 

प्रथमस्य खलु भदन्त ! श्रध्ययनस्य 
भमखेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

कोऽथः प्रज्ञप्तः ? 


सुत्र २ 


एवं खलु जम्ब्‌ ? 

तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 
द्वारावति नामा नगरी श्रासीतु, 
यथा प्रथमे, 

यावतु कृष्णः वासुदेवः भ्राधिपत्ये 
यावतु विहरति । 

तस्य खलु कृष्णस्य वासुदेवस्य 
पद्मावती नाम देवी आसीत्‌ › 
वर्ण्या । 


तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 


सतीव व्यप्र = ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


इस प्रकार हे जम्ब ? 

श्रमण यावतु मुक्ति भ्राप्तभ्रभुने 
पचम वग के दत श्रभ्याय कहे है 
चे हस प्रकारर्ह- 

पद्मावती शरीर गोरी श्नौर 
गांधारी लक्ष्मणा श्रौर सुसीमा 
जाम्बवतो सत्यभामा 

-शुषिमणएी मूलधी भ्रौर मूलदत्ता । 
अदि हे भगवन्‌ ! भमण 

याधव्‌ मुक्ति को प्रप्त प्रसूने 
पचम वं के दस 

भ्रध्याय कहे है। 

तोहि भगवन्‌ । भरथम प्मध्ययनका 
भमर याववु सप्राप्त घभुने 
अपा र्थं कटाह? 


इत्‌ प्रकार हे जम्बू | 

खस काल उस समय भँ 
द्वारिका नाम की नगरी यी, 
जसे पटते श्रष्यायमे कटा है, 
यावतु व कृष्णा वासुदेव 
राज्य कर रहै ये 1 

उत कृष्ण वासुदेव की 
पद्मावती नाम की रान थी, 
जो वर्नं करने योग्य थो 1 
स कात उत्त समय मे शरन्‌ 


[ १११ 
[ हिद गरष] 


पचम वर्गं के दश प्रष्ययन कहे, जो इस 
श्रकारहै“१ पचावती, २ यौरी,३ गदारी, 
४ लर्दमणा, ५ सुसीमा देवी, ६ जाम्बवती, 
७ स्त्यमामा, ८ स्विमणी, ६ मुलधी, 
१० भलदत्ता 1“ 


धी जम्बू स्वामी--शूज्य 1 श्रमण यावतु 
मृक्तिप्राप्तश्रमु ने पनम नमे के दश प्रष्ययन 
कहे है, तो प्रथम प्रष्ययन का श्रमण यावत्‌ 
१ भप्त प्रमु महावीरनेक्याभ्रय षहा 


सत्रर्‌ 


श्री सुषर्मा स्वामी-“स प्रकार हे 
जम्बु! उस काल उस घमय में प्मरिका नाम 
कौ एक नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम 
अध्ययन मे कियाला चुकाहै। याववु श्री 
कृष्ण बासुदेव वहां रान्यकर रहेये। धी 
स पदूमावती नमाम की 
महा „ जो प्रत्यन्त सुक्मार सुरूपा, 
भ्रौर वरान करने योग्य थी । 


उस कएल उख खमय भं श्रित 
भरिष्टनेमि यातु घौीरथंकर परम्परा धे 


११२ 1 
[ मूल सूत्र पाट] 


श्ररहा श्ररिद्ुखेमी समोसदृ 
जाव विहरइ । 


कण्ट रिग्गएु जाव पन्न्‌.वासद । 


तएणं सा पडमावई देवी 
इमीसे कहाए लद्धद्‌ठा समार 
दृहुतुटुहिश्रश्रा जहा देवई 

जाव पञ्न्‌.वासद । 


तएरं श्ररहा श्रिदुणेमी 

कण्टुस्स वासुदेवस्स पडमावर्दृएु 
देवीए जाव धम्मकहा, 

परिसा पडिगया 1 

तएणं कण्ट वासुदेवे श्ररहं 
श्ररिदुणेमि वंदडइ मंस, 
वदित्ता रमंसित्ता एवं वयासी- 


इमीसे रं भन्ते ! 

वारबर्ए णयरीए दूबालस- 

जोयरग श्रायामाए रखवजोयरण 
चित्थिण्णाए जाव पच्चद्खं देवलोग 
भूयाए {कमूलएं विरातसे भविस्सइ ? 
कण्हाएु ! श्ररहा श्ररिटणेमी 

कण्ठं वासुदेवं एवं वयासी- 


[ पिरि प्रन्तगदटदशाप्नोः 
[ संस्कृत द्याया ] 


श्रहुन्‌ श्रर्िनिमिः समवसुत : 
यावत्‌ विहरति । 


कृष्णाः निर्गतः यावत्‌ पयु पासते 1 


ततः खलु सा पद्याचती देवी 
श्रस्याः कथायाः लब्धार्था सती 
हृष्टतुष्टहदया यथा देवकी 
यावत्‌ पयुं पासते । 


ततः खवु श्रन्‌ श्ररिटनेमिः 
कृष्णस्य वासुदेवस्य पद्मावत्याः 
देव्याः याचत्‌ धमेकथा (कथिता) 
परिपद्‌ प्रतिगता । 

ततः खु कृष्णः वासुदेवः श्रहन्तम्‌ 
श्ररि्टनेमिनम्‌ वंदते नमस्यति 
वन्दित्वा नमस्यित्वा एवमवदत्‌- 


श्रस्याः खलु भदन्त ! 

हाराचत्याः नगर्या दादश- 
योजनायामायाः नवयोजन 
विस्तोर्णायाः यावत्‌ प्रत्यक्षं देवलोकं 
भूतायाः किमूलो विनाशो भरविष्यत्ति ? 
हे कृष्ण ! श्रद्‌ श्ररिष्टनेमिः 

कृष्णं वासुदेवभेवमवदत्‌-- 


शरतीष अं प्र०८] 
[ हिरी गन्दा ] 


परि्टनेमी द्वारिका नगरी में 
पधारे यावत्‌ (सयम तप से 
श्रात्मा फो भावित करते § 
विचरे ले ! 
भी एष वदन को निकले यावत्‌ वे 
श्वी नेमनाथ भ०कोसेवा करने लगे 1 
उस समय पद्मावती देवी ने 
भगवान के पधारने को वात 
सुनी भ्रौर मन भें बहुत प्रसन्न 
हई तया जते देवकी महारानो वदन 
करने गर वते ही पद्मावती भो यावत्‌ 
शरी नमनाय मगवानकी सेवा करने सगी ॥ 
तय श्ररिहत प्ररिष्टनेमी ने 
एषा पादेव भ्रौर पद्मावती देवौ 
प्रादि के सम्मुख धर्म कया कटी, 
सभासद्‌ फथा सुनकर चते गये । 
तदनन्तर ष्ण वासुदेव भ० धरीने 
को वन्दना नमस्कार करते है 
धदना नमस्कार करके इसं प्रकार योते 
हि भ्रज्य । इस 
यारह्‌ योजन लम्बौ नौ योजन 
फली हर प्रत्यक देवसोक के 
समानद्वारिकानगसीका 
पिपस्तकारणसे विनाश होगा ? 
एष्ादि को सम्योधित क्र 
भ० प्ररिष्टनेमीने षृष्णा याघुदेव को 
इस प्रष्षर कहा- 


ष्ण 
[दिदी प्रथं] 


विचरते हृए द्वारिका नरौ मे पधारे। 

थी कृष्ण बदन नमस्कार करने हेतु रपे 

राज भरासाद से निकल कर प्रभु के पातर पहुचे 

व प्रमु म्ररिप्टनेमि कौ पयु पालना करने 
॥ 


उस समय पदुभावती देवी ने भगवान के 
भाने षी ववर सुनी तो बहं प्रत्यत भ्न 
हृ६॥ वह मी देवकी महारानी के समान 
धर्मेरय प्र प्रारूढ होषर भगवान्‌ फौ भदन 
करने गई 1 यावत नेमिनाय कौ षयुंपामना 
करने लगी । धरिदत प्ररिष्टनेमि ने श्ण 
वासुदेव, व वितो देवौ भ्रीर भन 
परिषद्‌को दिया, घमक्या भटी 
धर्मोपदेश एव धमकया मुनकर जनपरिपद्‌ 
भ्रपने भ्रपने धर तट गई । 


तव इृष्ण वासुदेव ने भगवानु नेमिनाप 
को वदन नमस्कार करषे उनठे इस प्रषार 
पृच्छा कौ-“हे भगवन्‌ वारह योजन सम्बी 
भ्रोर नव योजन चौडी यावत्‌ साधात्‌ 
देवलोकं के समान इस दारिका नगरीका 
विनाश किस कारणसेहोगा?" 


१९४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


एवं खलु कण्डा ! इमीते वारवरईएु 
रायरीए दूवालसजोयण श्राया- 
माए णवजोयण वित्थिण्णाए 
जाव पच्चक्खं देवलोगभूयाए 
सुरग्गिदौवायणमूलाए 

विणासे भचिस्सइ । 


[ सिरि श्रन्तगट्दत्तध्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


एवं खयु कृष्ण ! श्रस्याः द्वारावत्याः 
नगर्याः इादशयोजनायामायाः 
नवयोजन विस्तृतायाः 

यावत्‌ प्रत्यक्षं देवलोकभूतायाः 
सुराग्निं पायनमूलकः 

विनाशः भविष्यति । 


सूत्र 


तए णं कण्हस्स वासुदेवस्त 
श्ररहश्रो श्रिद्ुणेभिस्त भ्रंतिए 
एयमटु सोच्चा श्रयमेयारूवे 
श्रज्भत्थिए समृप्पण्णे-- 

धण्णा रं ते जालि-मयालि-उव- 
यालि-पुरिससेख-वारिसेण 
पज्ज्‌ण्ण-संव-श्ररिरुढ-दद- 
रेमि-सच्चरेमिप्पभियश्नो 
कूमारा जे णं चिच्चा हिरण्णं 
जाव परिभादत्ता श्ररहुश्रो 
श्ररिटरुरेमिस्त श्रन्तियं 

मुडा जाव पव्वडया । 

अरहण्णं श्रधण्णे भ्रकयपुण्णे 

रज्जं य जाव श्रन्तेउरे य 
माणुस्सएस्ु य कामभोगेसु 
मुच्छिएु । 

रो संचाएमि अरहश्रो श्ररिद्ुखेमिस्स 
अ्रन्तिए जाव पव्वदत्तए । 
कण्टाइ ! श्ररहा श्ररिटणेमी 


ततः खलु कृष्णस्य वासुदेवस्य 
श्रत श्ररि्टनेमिनः श्रन्तिके 
एतदर्थ श्रुत्वा श्रयमेवंरूपः 
श्रव्यवतायः समुत्पन्न :-- 

धन्या : खलु ते जालिः, मयालिः 
उपयालिः, पुरुपसेनः, वारिसेनः 

प्रय म्नः, साम्बः, श्रनिरुद्धः हढनेमिः 
सत्यनेमिः प्रभृतयः कुमाराः 

ये खलु त्यक्त्वा हिरण्यं 

यावत्‌ परिभाज्य श्रहतः 
श्ररिष्टनेमिनः श्रन्तिके 

मु डाः यावत्‌ प्रत्रजिताः ! 

श्रहं खलु श्रधन्यः श्रकृतयपुण्यः 

राज्ये च यावत्‌ ्रन्तःपुरे च 
माचुष्येषु च कामभोगेषु 

मूच्छितः (श्रस्मि) 

न संचरामि प्रहतः श्ररिष्ट 
नेमेरन्तिके यावत्‌ भरव्रजितुम्‌ । 

कृष्ण ! (इति संबोध्य) ग्रह्‌ अरिष्टनेमि 


व्चत्र श्गं प्रन्ट ] [ ११५ 


[ हिन्नी शब्दाय ] [ हिन्दी षय [ 
हि छृष्छ 1 निश्चय हो इस कृष्ण भादि को सबोधित्त करते हए 
बारह योजन लम्बी तथा नौ ररित रिष्ट नेमि भभु ने इस अकार उत्तर 


फली दिया--“हे कृष्ण 1 निश्चय ही बारह योन 
योजन फंलौ हई प्रत्यक देव लम्बी भ्रौर नव योजन चौदी यावत्‌ प्रत्यक्ष 
लोक के समान एारिका नगरी फा स्वर्षुरी के समान श्व द्वारिका नगरी का 
भुरा, भ्रग्नि श्रौर हंपायन के फारणा | विनाश मदिरा (सुरा), भ्रमि पौर दैपापन 
विनाश होगा 1 ्पिकेकोपकेकारणसे होमा 1" 


सूत्रे 


तब कृष्टा वासुदेव को भणप्ररिषटनेमी । श्रहन्त भ्ररिष्टनेमि के श्री मृख घे द्रिका 


पासं (1 ध नगरी के विनाश का कारण जानकर 
ता ता) श्रीकृष्ण वासुदेव के मन म एसा विचार 


को सुनकर दत प्रकार का मानसिक | उस्न भा कि वे जाति, मयानि, 
भ्रध्यवसाय उत्पन्न हुमा- उवयालि, पुरिससेन, षीरसेन प्रचम्न, 
घन्य है वे जाति, मयासि, शम्ब, भ्रनिर्ढ, हदनैमि भ्रौ सत्यतैभि 


उपयालि, पुखषसेन, वारिसेन, भ्रमृति कमार धन्य ह जिन्टेनि हिरण्यादि 
सपदा भ्रौर परिजन छोडकर यावित देयभाग 
परद्य.स्न, साम्ब, प्मनिरुद्ध, दढनेमो देकर, नेमिनाय भमु के पाष मु डित हए 


सत्यनेमो भ्नादि क्रुमार॥ यावत्‌ प्र्रणित हो र्ये । चै प्रधय हू, 

जिन्होनें स्वर्णादि सम्पत्ति फो भङृतशुष्य ह इसलिये कि राज्य भरन्त पुर 

त्यागकर यावत्‌ देयभाग देकर भौर मनुष्य सम्ब घौ काम भोगों भे मू्छित 
ह, इहे त्यागकर भगवान्‌ मेभिनायके पास 

भगवान श्ररिषटगमी के पास अरण्या तेने म सभय नही ह । 

भु ठित हए याबत्‌ दोक्षा प्रहए की 1 

मँ निश्चय ही भ्रषन्य हू, ्कृत- भगवानु नेमिनाप प्रभुने भरपने शरान 


= वल से क्ष्णा वासुदेव केमनर्भे प्रयि इन 
ण्य ह इतति कि राज्य, भ्त रुर विचारों कोजान्‌ कर भ्र्त॑घ्यानमे डे 


प्मौर मनुष्य सम्बन्धी काममो्गो हए कष्ण वाभुदेव से इस प्रकार कटहा-- 
भर्म मूछितिह। 

पूज्य भगवान ररिष्टनेमो के पास 

भ्रव्रज्या तेने के लिये नहीं भ्रारहा ह 

हे ष्टव्ण ! (यह्‌ सम्बोधन कर } भगवान्‌ 


११६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ 1 
कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 
से णुं कण्टा { तव श्रयम्‌ 
श्रज्छत्थिए समृष्पण्णे-- 
“धण्णा रं ते जालि जाब पव्वत्तए! 


से णुं कण्हा ! श्रयमहटरं समद्र ?“ 


टुता श्रत्थि' ।३। 


[ सिरि भ्रन्तगढदसाप्रो 
[ संस्क्‌न छाया ] 


कृष्णं वासुदेवम्‌ एवमवदत्‌ 

तव्‌ सननं कृष्ण † तव श्रयम्‌ 
श्रघ्यवसायः समुत्पन्नः-- 

घन्याः खलु ते जालि यावत्‌ प्रव्रजितुम्‌ 


तत्‌ नूनं कृष्ण ! श्रयमर्थंः समर्थः? 
हंत श्रस्ति 1३1 


सूत्र ४ 


श्तं णो खलु कण्हा! एवं सूयं वा 
भव्वं वा भविस्तइ्‌ वा जण्ण 
वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं जाव 
पत्वदुस्संति 1" 

से केण णं भते ! एवं वुन्वइ 

रण एवं मूयं चा जाव पन्वइस्संति ? 


कण्हाद ! श्ररहा श्ररिद्ुणेमी 

कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 

एवं खलु कण्ठा ! सन्दे वि थ णं 
वासुदेवा पुन्वभवे रियाराकडा, 
से एएणट्ठेणं कण्डा एवं वच्चड- 
ण एवं भूयं जाव पव्वदस्संति \४ 


| तव्‌ न खलु कृष्ण { एवं नुतं वा 


भव्यं वा भविष्यतिवायत्‌ न 
वासुदेवाः त्यक्त्वा हिरण्यं यावतु 
भ्रत्रजिष्यन्ति। 

श्रय केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते 

न एवं भूतं वा यावत्‌ प्त्रजिष्यन्ति ? 


कष्ण } म्रहन्‌ श्रिष्टनेमी 

कृष्णं वासुदेवम्‌ एवमचदव्‌- 

एवं खलु कृष्ण { सर्वेऽपि च खलु 
वासुदेवाः पुर्वभवे कृतनिदानाः, 
श्रय एतदर्थेन कृष्ण ! एवमूच्यते- 
न एवं भूतं यावत्‌ प्रत्रजिष्यन्ति 1४1 


सतीव वग घण्ट ] { ११७ 


{ हिदौ चन्दे ] [ हिद गरं] 
अरिष्टनेमोने हृष्य को इस प “निश्चम ही हे कपण ! र मने रेता 
भरवश्यही हे कृष्ण ! दुभ विचार चत्र हृप्रा--वे जाति भया 


भ्रादि कमार धन्य ह जिहोने धन वैभव एव 

यहं मानस्निक विचार उत्पकच हुप्ा है- | स्वयनं को स्यागकर मुनिषरत ग्रहणा किमा 
कि जासि श्रादि कुमार घन्य है रि श्रौर तर भवन्य ह्र प्रकृतयुण्य ह 

मुनिद्रतं ग्रहण किया हैष र प्रधन्य [~ ध नाम ५ 3 
१9 


शनौ ष्टा ने का-हौ मगवद्‌ ठीक है । 
सत्र ॥ 
षृष्ण ! एेस्रानहूवा है, न हेकूव्ण 1 क्या यह्‌ बात सही है? 
क हिष्रोरन ध श्री कण्छ--“हा मगवन्‌ । भ्रापने भो कहा 
आसुदेव हिरण्यादि धोडकर समी यथाय है । भ्राप स्वज्ञ ह 1 प्रापे 
कोर वात धिप हुईं नहीं है । ” 
यायत्‌ वीक्षा प्रहर करे 1 अ्भरनेफिरकहा--“तोहि इष्ण ।पेसा 


कभी हुमान्हीं, होता नही भ्रौर गामी 
(री छृष्ण ने पृद्ा) ~-मगवन्‌ | नही (1 वाधुदेव पप्ने भव मे धनाय 
पप्रा षयो कहा जाता है कि स्वश प्रादि सम्पत्ति ोढफर मृनित्रत ते सें 
देसा कभी नहीं हुमा प्रौर ¦ अ क र 4 ५) सी नहीएव 
भविष्यर्भेकः भी नही ।" 
होमा भौ नहं फि यावद्‌ वाघुदेव चौ इत्यन्न ॥ दवा कौ भहा 
भ्रवरस्या ग्रहा करगे 7 जादा है दि तेवा कमी हरा नही होता मही 
श्री ष्ण को समोधितं कर भगवान | भौरह्ोयाभी नही! इसका क्या कारण 
क % 


है 
नै षा धाधुदेव को इस प्रकार कहा श्रहन्त नेमिनाय ने इष्ण वासुदेवं कौ 
है कष्टा निश्चय हौ सव वासुदेव ध. ध क 
+ निदान खमीषा भवने करत 
पूवं जन्म कि ष्ण हेते है (नियाणा करने वरद है श्मलिएषरेसा 
इसलिये षष्ट ! एसा कहा जाता है- {13 1 र था ध हा 
नहीं भ्रीरहोभाभीनेही किव क 
कभी देवः हभ नहे कि यावत्‌ | भ्रषनो सन्स कौ छोषकेर भ्रग्रज्या भ्रगीवार 
भरवरज्या बोढा ग्रहुख करेगे १ भरं ।" 


११८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


{[ क्रि श्रन्तगडदसाप्नो 


[ संसत छाया ] 


सुत्र ५ 


तए णं से कण्टे वासुदेवे भ्रट 
श्ररिदुणेमि एवं वयासी-- 

ग्रहं णं भन्ते! श्रो कालमासे 

कालं किच्चा कहि गमिस्सामि ? 
कहि उववन्निस्तामि ? 

तए शं श्ररहा श्रिट्ुखेमी कण्डु 
वासुदेवं एवं वयासी- 

एवं खलु कण्टा ! तुमं वारवर्ईए 
रयरीएु सुरग्गिदीवायण-कोव- 
खिदड्ढाए श्रम्मापिइणियगविष्पहुरे 
रामेर वलदेवेखा सदधि दाहिरएवेयालि 


श्रभिमृहे जोहिष्टिल्लपामीक्खारं 
पंचण्टं पंडवां पंड्रायपुत्ताणं 
पासं पडुमहुरं संपत्थिए 
कोसंववरकारे रग्गोहवर- 
पायवस्स श्रहे पुढदिसिलायटए 
पीयनत्ययच्छाइयसरीरे 
जरकुमारेरं त्तिक्खेरं 
कोदंड-विप्यमुक्केणं इसुरा 

वामे पाए विद्ध समासे कालमासे 
कालं किच्चा तच्चाए 


ततः खलु सः कृष्णः वाचुदेवः श्रहुन्तम्‌ 
श्ररिष्टनेमिनम्‌ एवमनादोत्‌- 

ग्रहं खलु भदन्त ! इतः कालमासे 
कालं कृत्वा कुत्र गमिष्यामि ? 

कुत्र च उत्पत्स्ये ? 

ततः खलु श्रहुद्‌ श्ररिष्टनेमी कृष्णं 
वासुदेवम्‌ एवम्‌ श्रवादीत्‌- 

एवं खलु कृष्ण { त्वं दएरावत्यां 
नगर्या सुराननिदरं पायन कोप~- 
निदग्धायाम्‌ श्रम्बापित्रूकनिजकविप्रहीनः 
रामेर वलदेवेन साद्ध दक्षिरवेलाया 


। 
| श्रभिगुखे युधिष्ठिर प्रमलानाम्‌ 
| पचानां पाण्डवानां पाण्टूराजपुत्राणां 


पर्वं पांडमथुरां संप्रस्थितः 
कोशाम्बवन कानने न्यग्रोधवर 
पादपस्य श्रघः पृथ्वी रिलापट्के 
पीतवस्तप्रच्छादितशरीरः 
जरकुमारेख तीक्ष्णेन 

कोदंड विप्रमुक्त न इपुरणा 

वामे पादे विद्धः सनु कालमासे 
कालं कृत्वा वरतीयत्यां 


वाुयप्पभाएु पुढवीएु जाव उचवन्निहिति| वालुकाप्रभायां पृथिव्यां यावत्‌ उत्यत्स्यसे 


(.,.1.3.8। { ११६ 


{ हिन्दौ शब्दाय 1 { हिन्दीष्य) 
सूत्र 
तेत्र शुष्ा वाभुदेद ने भगवान्‌ सव शष्ट वासुदेष प्रहन्ध श्ररिष्टेमि 
क्यौ इस प्रकार निवेदन क्म कौ दस प्रकार वते" भगवन्‌ । यहौते 


रः कातकेममयबास करके वहां जाङगा, 
5 
तथा कहां उत्यन्च होऊ गा ? इम यर भन्तं तेमिनाय ने श्य्ण 


काभुदेव को इछ तरह कहा“ हे इष्ण तुम 
तदनन्तर भगवद्‌ प्रिषटनमी त्र सुरा, भ्ण्नि घौर दरपायन दे कोपने भार 


कुष्ण वामदेव फो इस प्रकार कटा | द दारिका नगरी जन कर ४ 
कर धीर षते माता दिहा एव स्वजनों का 
इ प्रकार हे कृष । कुम पुरा, भन्न वियोग हो जनि पर शामबसदेद मे श्राय 


श्रौर पायन के प्रोथ से टररिशां दिर घमुद के तट कौ भोर पाण्डुराभाने 


| मुषिष्ठिर, मीम, भरमुन, भीर 
व | ^. पाका काढवोके ख पाणु 


प्मौर स्वमनो से चिपुक्त होकर । मधुरा कौ पोर जाभोगे ; रासते ओ विषाम 


दक्षि लेने के लि कौशाभ्य वनदच्चानमभें पत्यत 
राम चलदेव के धाय विगान एक वटवृदय के नोचे, पृष्व शिलापटर 
समुद तर शे भ्रोर परधिच्ठिर भ्रादि भर पीताम्बर पोदकर तुभ सो जापरोे । 


1 उष शमय प्रुगके भम मे गराङुमार शय 
-दाहुराज के धथ क के ] जताया दण वीर दनद 
पा पौदमयुरा फो गते हुए मलय हन तीष्णं सोरम यिद हक 


कोशदवन-दधान मे यटयृषक्त शुम कालं के समय भत्‌ बके दासुकाप्रमा 
नामक तीठरौपृथ्वी मेजमसोमे प्रभु के 


के नच एृषवो माके टू पर । वमू से धपे श्रायामो भद की यहु यात 
कोताम्यर श्रोढे हुए (सोभरे) + इ्ुनकर हृष्ट वायुदेव सि मन हरर 
सव भराकुमार के दारा चनप से |; भात प्फत भरने वः 

छोड हए तोषण याण से ॥ 

यपे वेदनं योषे हुए होकर कालके 

समप शातं करके तीतरी पादतुश 

अभ्य पृष्वौ यें उदन योगे 1 


१२० 1] [ स्तिरि श्रतगददताप्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ संस्कृत छाया ] 
तणएरं कण्डे वासुदेवे ्रहग्रो ततः कृष्णो वासुदेवः 
श्ररिटुरणेमिस्स भ्र॑तिए भर्तः श्ररिणष्टनेमिनः श्रंतिके 
एयमटु' सोच्चा रिसम्म एतमर्थं श्रुत्वा निशम्य 
श्रोहुय जाव भियाइ । श्रपहुतो यावत्‌ ध्यायति । 
“कण्हाद्र ! “श्ररहा श्ररिटुखेमी कृष्णए ! श्र्हुव श्र्टिनिमिः 
कण्डं वासुदेवं एवं वयासी-- कृष्णं वासुदेवं एवमवदत्‌-- 
“सा एं तुमं देवाएणुप्पिया ! मा खलु त्वं देवानभ्रिय ! 
श्रोहय जाव भियाहि \ श्रवहूत यावत्‌ ध्यायस्व । 
एवं खलु तुमं देवाणुप्पिया ! एवं खलु त्वं देवानुप्रिय ! 
तच्चाश्रो पुढवीौश्रो उञ्नलियाग्रो व्रतीयस्याः पृथिव्याः उज्ज्‌बलिताया 
श्ररंतरं उव्वह्ित्ता इहेव श्रनन्तरं उद्वृत्य इहैव जम्बूद्रीपे भारते 
जंबुहीवे भारहैवासे ६ श्रागमिष्यन्त्याम 
व वर्थ प्रागनिष्यलयाम्‌ उत्सपिण्याम्‌ 
पु डमु जणवएमु सयदुवारे पड पुं जनपदेषु शतद्वार (नगरे ) 
वारसमे श्रममे णामं श्ररहा द्वादशमो श्रममो नाम श्रन्‌ 


भविस्ससि \ तत्य तुमं बहद' वासादइ' | भविष्यसि । तत्र त्वं बहुनि वर्षाणि 
केवलपरियायं पाउखित्ता सिन्मिहिसि" | केवलपर्यायं पालयित्वा सेत्स्यसि । 


सुतर ७ 

तएणं से कण्डे वासुदेवे श्ररह्श्रो ततः सः कृष्णः वासुदेवः 
्ररिदुखेमिस्स श्रन्तिए श्र्हतः श्ररिष्टनेभिनः श्रन्तिके 

एयमद्ं सोच्चा शिसम्म हदुतुदु° एतदयं श्रुत्वा निशम्य हु.ष्टतुष्ट० 
अप्फोडड, श्रप्फोडित्ता वर्ग, भ्रास्फोरयति, भ्रास्फोद्य वल्गत्ति, 
वरिगत्ता तिवद' छिद्ड, बल्गित्वा त्रिपदीं छिनत्ति, 

छिदित्ता सीहणायं करेइ, करित्ता चित्वा सिंहनादं करोति, कृत्वा 

श्ररहं श्ररिदरर्णेमि वंदड णमंसदध, भ्रहन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनम्‌ वन्दते नमस्यति 
वंदित्ता णमंसित्ता तमेव वन्दित्वा नमस्यित्वा तदेव 


शभिसेक्कः हत्थिरयणं दुरुहइ श्राभिषेकयं हस्तिरत्नं इरोहति, 


,,1 28. { १२१ 
{ हिद शब्दाय] { हिन्दीष्यं] 


सवबश्री कृष्टा वागुदेव चव अहं ठ धरिष्टनेमि पुन धस प्रकार 
सगवात्‌ श्ररिष्टेमो के पाससे शोते--"हे देवनुशरिय { तुम सिम हद 
शस अति को सुनकर एवं धारण केर भाचंध्यान मत क्तो । निश्चय सै 
उदात मन होकर भार्तथ्यान करने ्गे। | देवानुष्रय । कालान्तर बे पुम शीघरी पृष्व 
शष् को सम्बोधित कर भगवान से निक््तकर षसो जद्दीपकेभरव लेभ 
परिष्योमीनेकूच्छ वामुरेय को हेते भ्रानि वति उरपिणो कालम पूङ्‌ जनपदके 


श्वे इारनामकेनगरमें शमम नामके 
क व ॥ बारे ती्केर बनोये । वहा बहुत वपो 
निश्चय हौ हे देवानुभिय { तक केवलो नत पातन कैर मुम 
तीसतै पृथ्वी की उत्कट वेदनाके भि । 
(षह से) निकलकर यहा ह जन्ददीष 
भें भारतववं मे भ्रनिवासी उत्सर्पिी 
काल म पोण्डु जनपदे रतदार नयर 
भँ यारे प्रनम नामक ्रहुन्त बनोगे 
घहां पर बहुत वों तक केवतोपर्याय 
फा पातन कर तिद्ध युद युक्त यनो । 

सवर ७ 


तदनन्तर यहे श्छ वासुदेद भगवान प्रह प्रमु बे यृखारविदं मे धपने 
इ्रिष्ठमेमि के पास से यष्ट शाव सुनकर | मिष्य का यद्‌ भृतान्त शुनक इष्य 


ददे प्रदर ए, पौर प्रपनी भृजा वर 
समभर प्रसन्न होते हए मूजा्रो पर , २५ सगे । अयनधाद करके त्रिपदो बा 
तासं लोके सगे, ताल ठोक कर्‌ जयनाद वेदन किया } चोडा पीप हटकर सिंहनाद 


करते है, जयनाद करके समवसरख , किया पौर फिर मगवानु मेमिनाय को वदन 
त्रिपदी कादेदन करते, पौ । नमस्कार करमे धपते धमियेकयोग्य हस्ति 
हटकर सिहनार करते ह तिहनाद करके. रन परपरान्द हृष पौर द्वारिका गवरीके 
भगथने भ्ररिष्टनेमि को वन्दना अध्य ते हति हए पषने रागपासादर्मे प्रयि} 
नमस्कार कते ह बन्दना नमस्कार | शरभिपेक योम्य हाथी से नीचे उतरे घौर फिर 
करके उती भ्रभि्ेर योग्य हयो पर चद, जहां बाहर मर उपस्थान णाना थौ भोर 


प्म } { ए 
{ हिन्दी शब्दार्थं | { दिरीभ्यं 1 
प्राख्ढ होकर जहाँ दारिका नगरी | जहां भ्रपना सिहासन या वहां भ्रयि।वे 


















तथा जहर नयना प्रासादहै बहुं क्रति है ॥ सान पर पूर्वामिमुख विराजमान हृष्‌ 
प्राभिपेवय हस्तिरल्न से उतरत ह, किर श्रपने प्राक्ाकारौ दृष्ठ राज रवो 
उतरकर भह बहरी उपस्थान को बुलाकर इस क वोते- हि देवानुप्रियो। 
दारिका ने श्रृ गाखके यावत्‌ 
व शे त ह > श्रादि समो राजमामों पर जाकटमेरी 
५ शसं भाज्ञा को परवारित करो कि-- 
शरेष्ठ सिंहासने परे एर्व की तरफ़ 
„भ करके विरागमान हेते है, | ^ यरिकावावौ नगरजनों { व बा 
चैट कीर भ्राकाकारो युरो को योजन म्बी यावत्‌ परतयकष स्वरंपुरी फे मान 
बुलति है, मुलाकर कहते ह द्वारिका नपरी का मुरा, भगिनि एव दवभायम 
हि देवषनुभियो। तुम सोग जाप्नो च केकोपकेकाररा नाणे होगा, इसक्तिये हे 
द्वारिका म श भाटक यायत्‌ राजमाे देवानुश्निपो १ द्वारिका नेगरीमें जसी भी 
धवा करे हृष्‌ इस प्रकार कहो-- | ण्व हो, चादि वह्‌ राना हो, युवराज दो, 
ईश्वर (स्वामो या मती) हो, तलवरे (राजा 
हे ारिकायासी वेवानुप्रिमो । बारह (का परिय भ्रषवा राया के मान्‌) हो, 
योजन मेँ फंली हुई परत्यक देवलोक के | माडस्विक (धटे गाय का स्वामी} हो, 
समान इस हारिका नरो को कौदुम्निम्‌ {दो तीन बुदरम्यो का स्वामी) हो, 
भुरा अम्नि बष्ठंपायनके कारणा नाश | इम्मसेठहो, रानी दो, कुमार हो, कुमारी 


होमा, इत कारण हि देवानष्रियो ! जो 
सी कोर्‌ स हारिका पुरो मे, सगरो 
काराजाष्ो या युवराज हो भ्रधिपति 
हि, येष्ठ तल वाला सेनिक हो, 

भाख्सिक हो, कौटुम्बिक (धरेत्‌ नौकर) 
हो, धनो, ठ हो, रानी हो, कमार 
हो, कुमारी हौ, भगवान प्ररिष्टने 
के पातं पुदिति पावद्‌ दीक्षा तेना 
ह, उखको एष्टा वासुदेद विदा करते 


हो, राजरानी हो, राजपुद्रीहो, इनभेषियो 
सो भभु भेमिनाण के पास मुदित हकर 
यावत्‌ दीक्षा लेना चाहा हौ, उसकी ष्ण 
यापुदेव देसा कणे को सह्य प्राज्ञा देते 
है । वोक्षर्वी के वौचे उदके प्राथिव खनी 
कुटुम्बीजनोकोमी धी कृष्णो मथा योग्य 
व्यवस्य करगे पोर येडे दद्धि सत्कार के 
शाप उसका दीशा.महोत्छष भीवे ष्टौ स्षप्न 
करगे १" “इख प्रकारदो तोन वार्‌ पोरा 
को दोहरा कर्‌ पून मृद सूचित करो ।* 


3.8. { श्र 
{ हिल्दौ ब्दा } { हिन्दोषप } 


के कुटुम्बौलर्नो कर्थ का यह अदेश पाकर उन भाजा- 
व ह { कौ राय प्प ने वे ही धोपशा दोहन 
वे पूरं शऋदिसत्कार के साय सका ¡ खर करके लौट कर इक सूचना च कृष्ण 
निष्कम (रोक्ता सर्कार) करयते | कोदी। 
इष्री दार तीसरी सार भौ देती 
अणा करो, घोएणा करके ह 
भेरी भाजा कोः वापप्त भर्व करो 
तेव उन ध्राजाकारो धुकर्षोने 
थोपा कर धाना चापतत सोटाईं 1 | 


सत्र 
तदनन्तर बहे पश्रावतो महारानी ¦ स्के भाद वहु पावती महारानी 
पवान्‌ श्ररिष्टनेमि रे भगवान्‌ वेमिनाच से धर्थोपदेग सुनकर एव 
पास धर्मया भुनेकर, सममकर उदे हदय ब धारण करके अष्टौ प्रसप्न ह 
श्रत्यन्त ग्रस हृदय होतो हरं हदय उका अश्ुल्िव ष्ये उहा + यावध षह 
भगवान नेमिनाय को वन्दना नम- भहुन्त नेमिनाय को भावपूर्ण हृदय से वदना 


स्फार करती है, चन्दता गेमस्कार करके, नमस्कार कर इच प्रकार मोषौ-- 
इष प्रकार बोसी-~ 


हे शूज्य । निग्र अक्यनधर वै श्रा 
11 ह ६} शापक व्ोभरेम भवाव द्‌ 


भगवन } वि इष्ण वासुदेव कौ भाजा लेकर 

है देषानुभ्रिया शष्ट वामुदेद के फिर देवानुप के पाय मुषित होकर चेती 

धृधुमो, तदनन्तरम यह कसा वाही ह 

क व शक भरभुनेषहा चैहाचुष्हारो पारा को 
कष टस करपी । ( कटा मुल हो वेला करा ! हे देदानूत्रिम । वयनकाय 

देवातभिषा जसा चुदख हो करो यें विशम्य पत कसे “ 

थम्‌ कायं ये वित्य मत कूयते 


॥। 


[ मूल सूत्र पाठ | 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 


[ संस्कृत छाया ] 


सृत्र € 


तएणं सा पडमावरई देवी । 
जाशप्यवरं दुरूहड 

दुरुहिनत्ता जेरोव वारवई खयरी 
जेणेव सए गिहे तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता धम्मियाग्रो जारखप्पवर 
यञ्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता जरेव 

कण्टे वासुदेवे तेरोव उवागच्छडः, 
उवागच्छित्ता करयल जाव कट्‌ 
कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 


इच्छामि खं देवाणुप्पिया 1 
भ्रन्भणुण्णायासमारी श्ररहश्नो 
भ्ररिद्ुखेभिस्स श्रतिए मुडा जाव 
पत्वयामि । (कण्हे-) 

्रहासुहं देवाणएुप्पिए 1 

तएुणं से कण्डे वासुदेवे कोड चिए 
पुरिसे सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी- 


खिष्यामेव भो देवाणुप्पिया ! 
पमावर्दए देवीए महत्य 
रिक्खमराभिसेयं उवट्‌ठ्वेड, 


ततः खलु सा पद्मावती देवी धामिकं 
यानप्रवर दुरोहति, 

दरूह्य यत्रैव द्वारावती नगरी 

यत्रैव स्वकं गृहं तत्रैव उपागच्छंति, 
उपागत्य धामिकात्‌ यानप्रवरात्‌ 
प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्य यत्रैव 

कृष्णः वासुदेवः तत्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य करथुगलं (करतल) यावत्‌ 
कृत्वा कृष्णं वासुदेवम्‌ एवमवादीत्‌-- 


इच्छामि खलु देवानुप्रियाः। 
युष्माभिरभ्यनुनज्ञाता सतो श्रहतः 
अरिष्टनेमेः अन्तिके मुडा यावत्‌ 
प्रब्रजामि । (कृष्णः--) 

यथासुखं देवानुप्रिये ! 

ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः कौदु'विक 
पुरुषान्‌ शब्दयति, शब्दयित्वंवमवदतु 


“शक्षिप्रमेव भो देवानुध्रियाः ! 
पद्मावत्याः देव्या : महार्थं 
निष्कमराभिषेकम्‌ उपस्थापयत, 


उवट्ठवित्ता एयं श्रारत्तियं पञ्चप्पिणह्‌ ॥| उपस्थाप्य, एतामान्ञम्तिकां परत्यर्षयत, 


तएरं ते कोड विया जाव पञ्चप्पिरंति। 


ततः ते करौटुभ्बिकाः यावत्‌ अत्य्ेयन्ति 


थन वपं ] 


{ हिद णन्दा्ं ] 


[ १२७ 


{ हिनदो भ्रव ] 


सत्र ६ 


अभु के दा कहने के वाद | 


चार्मिक यानप्रवर पर प्ारूढ होती है 


श्रारूढ होकर जहा हारिका नगरो है 
जहां स्वय का घर है बहा भ्रातौ है, 
प्राकर धामिक शरेष्ठ रय से 

उत्तरती है, उतरकर जहां 

कष्ण वासुदेव थे वहां प्राती है, 

बहा प्राकर दोर्नो हाय जोटकर 
छृष्टए वासुदेव को इस प्रकार मोली- 
हे देवानुप्रिया ध्रापको भ्राज्ञा 

हो तो भर्न्त नेमिनायके पास्र 

यु णित होकर दीका प्रह 

कटना चाहत्री हं 1 (षृष्णा ने कहा-} 


हि देवागूप्रिय! जसे भुख हो वेसा करो 1 
लव षष्णां धासतदेव ने प्राजञाकारियों को 


बुलाया, बुलाकर इस भरकर कहा-- 

हि देवानूभ्रिय। शीध्रही 

पन्यावतो महारानी के लिए बहुमूल्य 

दोक्षा महोत्सव को तैयारी करो, 

सैषासी कर, दस प्राजापुति कौ 
सूचना भुम वापस करो 1“ 

तश प्राज्ञाकारि्थो ने वसा ही किया 1 





नेमिनाध प्रच के एषा कहने के वाद 
पस्मावत्तीदेवो धामिक धेष्ठरथ पर्‌ भारूढ 
होकर दारिका नगरी भें ्रषने धर भ्राकर 
धामिक रथ ते नीचे उतरो प्रर जहां पर 
कृपण वासुदेव ये बहां भ्राकर उनको दोनों हाच 
जोढकर ङृष्ण वातुदेव से इस पकार बोती- 


हि देवानृत्निय। प्रापकौ प्राज्ञाहेतो 
म प्रहन्त नेमिनायं के पास मुदिते होकर 
दीका ग्रहण करना चाहती हैं ।" 


ङृष्णाने कहा- “दे देवानत्रिये। जषा 
तुम्हे भुखं हो वसा करो ।" 


तव कृष्णा वासुदेव ने भ्रषने प्राजाकारी 
पृरूपो को बुला कर इष प्रकार भ्रदेश 
दिवा - 


हे देवानुभ्रियो। णीध ही महारानी 
पद्मावती के लिए दीक्षा महोत्मव की विशां 
तैयारी करो प्रोरतैयारीष्ै जनेकी गूम 
वापस सूचना दो ।“ 


तब भाल्क्री पृष्पानेरहा हीक्िया 
भ्रीर दीक्षा महोत्सव की क्यारी की सूषना 
उनकोदी। 


भरषयकप | 


{ हन्ते षन्दाय ] 


{ १२६ 
[दिक ष्य]) 


ब्र १० 


तदनन्तर कृष्ठावासुदेव मे पष्रावतो 
देवो को षष्ट (पाटा) पर बेठाया 
वारर एक पौ प्राठ भुवर्सकलर्शो से 
यावद्‌ दोक्षा सम्बन्धी प्रभिपेके किया! 
्भिवेक करके सर्वविध (सव तरह के) 
भरलकारो से उन्द विगूषित कराया इत 
प्रकार सजाकर हजार पुरषो से उठाई 
भने वाली पालको पर चदृति है 
दीक एारायतती नगरी के 

मध्य मघ्य माग से निकसे, 

निकलकर जहौ रेवतक पर्वत है तया 
मा सहलाश्रवन नामक वगीचा है 
यहा एद पावि । 

भ्राकट शिविकाको रख देते है 

रपने के धाद प्मावती देवी 

डस शिविका से उतरती है! 
तदनन्तर कृष्टा कामदेव 

परावती देवी को प्राये करके 

जहा ममाद भरिष्ट नेमिनायमे वहां 
रयि, धकर 

भयाद्‌ मेमिनाय को तोन कार 
दल्षिख तरफ चे प्रदक्षिणा करके 
यम्दना नमत्कार करते है 

वत्दना नमस्कार करके इस प्रकार 
धोते- हे पुजया पह मेरी प्रधान दने 


इसके वाद कृष्णा वासुदेव तरे पदुषावती- 
देवी कोष्ट परविरायाप्रीर एकसी प्राट्‌ 
सुवण-कलर्णो चे उमे स्नान कदाया याबत्‌ 
दीका सम्बघी प्रभिपेक बिया) 


किर सभी प्रकारके परलंकारोषे उसे 
विभपित करके हमार पूदपो छारा वटायी 
जानि वाप्ती शिषिका- (पात्तसी) मेँ विठाकर 
द्वारिका नयसे के मथ्यते होते हए निकमे 
प्मौरं जहां रेवतक पवेत भोर सह्नान्न 
उथान या वहां भाकर पासलो नीे रली ¦ 
ठव पदुमावती देवौ पालसी से नौव उतरी} 


फिर छृष्ण बासुदेव पदुमावती महारानी 
कोप्रागे करके भगवानु नेमिना के पास 
पयि पौर मयवातु नेमिनायको सीनवार 
दधि हरफ से प्रदिशा करके षदन 
नमस्कार क्रिया । वदन नमस्कार भेरके 
इष भकार बोते- 


हे मगवम्‌ यह षदुमावती देवी मेरी 
पटानी ६ै। यहमेरे लिए ष्ट है कान्तषहै, 
प्रिय &ै, मनोजञदै, श्र मन के प्रनुदूस 
चलने बाली है प्रभिराम (सुदर) है ह 
मभवनु। यह्‌ मेरे जोवन मे ष्वासोग्ध्‌ वास 
के समान मूमेभ्रियरैः मेरे देदयभौो भानिनद 
देने वालीदै। 


श्छ भकार का स्तरोरत्न ददुम्बर 
{ग्रलर) के पुष्प के समान पुननेके लिएभी 
दुलमं है, चद देहनेकीतोदयादहीकपारैः 
देवानुभ्रिया मे देसी अपनी प्रिय पतनी की 
भिता शिष्यो स्प मे पापकोदेषाहू। 


यश्यायती नामकीदेवोजो कि भुर इष्ट प्राप उहे स्वोकार करे !” 


१३० |] 
[ मूल सूत्र वाठ ] 
पिया, मणुण्णा, सरामा, 
श्रभिरामा, जीवियऊतासा, 
हिययाणंदज रिया, उ'वरपुप्फविव 


दुल्लहा, सवरयाए किमंग ! 
पुरा पासरयाए ! 

तएणं श्रहं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणी भिक्खं दलयामि, 
पडिच्छेतु खं देवाणुप्पिया ! 
सिस्तिणीभिक्ं । 


्रहायुहं 1 

तएरं सा पडमावरई देवी 
उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं श्रवक्कमडइ 
अवक्कमित्ता सयमेव श्राभरणालेकारं 
भ्नोमूयई, ग्रोमुडत्ता सयमेव 

पंचमुह्टियं लोयं करेइ, 

करित्ता जेखेव भ्ररहा श्ररिटखेमी 
तेरेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
श्ररहं ्ररिदूर्णोमि वंद णमंसद, 
चंदित्ता र्मंसित्ता एवं वयासौ- 


श्रालित्ते शं भन्ते ! जाव घम्म- 
माइक्िखिखं । 


[ सिरि श्रन्तगढ्दसाश्रो 
[ संस्कृत छाया ] 
प्रिया, मनोन्ना, मनोरमा, 
श्रभिरामा, जीवितोच्छ वासा, 
हृदयानन्दजनिका, उदम्बरपष्पमिव 


दुलंभा भ्रवरतायं किमंग! 
पुनर्द्शनतायै 

ततः खलु श्रहुं देवानुश्रिय! 
शिष्या-भिक्नाम्‌ ददामि, 
भतीच्छन्तु खलु देवानुत्रिय ! 
शिष्याभिक्षाम्‌ । 


यथासुखम्‌ ! 

ततः खलु सा पद्मावती देवी 
उत्तरपौरस्त्यां दिम्‌भागम्‌ श्रवक्राम्यति 
श्रवक्रम्य स्वयमेव श्राभरणालेकारम्‌ 
श्रवस चति, श्रचमुच्य स्वयमेव 
पंचमौष्टिकम्‌ (चुञ्चनं ) लोचं करोति 
कृत्वा यत्रैव अर्हत्‌ श्ररिष्टनेमी 

तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य 

अरहन्तम्‌ अ्ररिष्टनेमिनम्‌ बन्दते नमस्यति, 
चन्दित्वा नमस्यित्वा एवमवदत्‌- 


प्रालिप्तो भदन्त ! यावत्‌ धर्म 
ग्राख्यातुम्‌ । 


धंदमवे | [ १३१ 
[ हिदी शब्दाय ] [ हिदी भर्व] 
कृष्ण बासुदेव कौ भ्रायना सुनकर प्रभू 


बोले-हे देवानुप्रिय। बमं जिस प्रकार सु 
हो वैवाक्ते। 


कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मन के श्रनुकूल 
वाली होने से सुन्दर है 1 यह के 







लिए इवासोच्छ्‌ वास के समान है 
हूवय को श्रानन्द देने वाली है उदम्बर तद उस पदुमावतो देवी ने ईशान-कोण 
के समान मिसका नाम पुना भो मे जाकर स्वय भ्रपने हायों सेश्रपने शरीर 
२ तो देदने की तो | षर धारणं क्रिषु हृए सभी प्राशूपररा एव 
दुतम है वात टौ कया? | भ्रलकार उतारे भौर स्वय हौ प्रप केशों 
हे देवानुप्रिया] नै उत प्रिय पत्नी का पृचमोष्टिक सोच किया । फिर भगवान 
की शिष्यिणो स्प भिक्षा (श्रापको ) देता हं | नेमनाय के पास प्राकर वदना की। यदन 
हि देवानुप्रिय! श्राय शिष्िी रूप नमस्कार करके इष प्रकार बोती- “हे 
निदा को ह। मगवनू{ यह ससार जम, जरा, भरण प्रादि 
+, बुख रूपी भ्राग में जलं रहा है। 
"जेता सुख हो वैसा करो 1 अरत इन दुरलो से ध्ुटकासा पाने भौर 
तदनम्तर थह पश्रावती देवो ईशान | जली हई भाग से वचने के लिए, मे परापसे 
सयम-धर्मं की ददा भगीकार करना चाहो 
व ध ह्र। भरत छपा करके मुभे प्रत्रजित कीज्यि 
६) रि 1 
उतारतो है उतार कर एद ही श 
पाच मूद्रीकार्सोच करतोहै 
करे जहाँ भगवान प्ररिष्ठनेमी चे 


वष्ट प्रई, भ्राकर भगवान्‌ 

नेमिमाय को वदना नमस्कार करती हैः 

वन्वना नमस्कार करके बोती- 

है मगवन्‌। यह लोक जन्म भररादि 

दुल से प्रालिप्त है श्रत" यावद्‌ 
सयम घं कौ दक्षाद! 


१३२ 1 [ सिरि प्रन्तणदयसाभ्रो 


[ मूल मूत्र पाठ | { संस्कृत छया ] 
शत्र १९१ 

तएणं श्ररह श्रिषटुखेमी पडमावदं ततः श्रन्‌ श्ररिष्टनेमिः पद्मावतीं 
देवि सयमेव पव्वावेडः देवीं स्वयमेव प्रत्राजयति, 
सथमेव जक्खिणीए श्रजाए स्वयमेव यक्षिण्यै भ्राय्यिं 
सिस्सिणीं दलयड । शिष्यां ददाति । 
तएणं सा जक्खिणी श्रज्ना पडमावदं | ततः खलु सा यक्षिणी श्रार्या पद्मावतीं 
देवि सयं पन्वावेद देवीं स्वयं प्रव्राजयति, 
जाव संजमियच्वं, यावत्‌ संयन्तव्यम्‌ 
तएग्णं सा पउमावरई जाव संजमडह । ततः सा पद्मावती यावत्‌ संयच्छते । 
तए णं सा पडमावई श्रल्ना जाया, ततः सा पद्मावती श्रार्या जाता, 


ईरियासमिया जाव गृत्तवम्भयारिणी \१ ईर्यासिभिता यावत्‌ गृप्तब्रह्मचारिणी ।१ 








सत्र १२ 
तए णं सा पठमावई श्रज्ना जपिखिणीए्‌ | ततः सा पद्मावती श्रार्या यक्षिष्याः 
श्रज्नाणए श्रंतिएु सामादयमादइयाह' श्रा्ययिाः श्रंतिके सामायिकादीनि 
एक्कारस श्रंगादं श्रहिच्नड, एकादशांगानि श्रधीते, 
वर्हि चउत्थचदुदुमदसमदुवालसेहि वहुभिः चतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्रादशभिः 
मासद्धमासखमर्णेहि मासाद्धं मासक्षपरौः 
विविर्हेहि तवोकम्मेहि श्रप्पासं | विविधः तपः कर्मभिः श्रात्मानं 
भावेमारा विहर । भावयन्ती विहरति , 
तएणं सा पठमावई श्रल्ना ततः सा पदृमावती श्रार्या 
वहुपडिपुण्णाईं वीसं वासां वहरप्रतिपुर्णानि विशति वर्षाणि 
सामण्णपरियागं पाडखित्ता, श्रामण्य-पर्यायं पालयित्वा 


॥,;:2.3। 


[ हिद शब्दां ] 


{ षड 
{ हिन्वो भवं ] 


सूत्र १६ 


इसके वाद मगवात नेभिनायने 


पदूमावती के एेसा कहने पर भगवान्‌ 


यद्मादती देवी को स्वयमेव प्रव्रज्या दी ॥ | नेमिनाय ने स्वयमेन पदमावती को परवजित 


श्र स्वयमेव य्िसो श्रार्याको 
शिष्या रूप मे प्रदान को) 

तव उस यक्षिणो भार्या ने प्मावती 
देवो को स्वय दीक्षा वी प्रौर सयम 
सें यत्ने षी रिक्षादी, 

तब वह्‌ पद्मावती सयम म यत्न करने 


गो । तब बहु पद्मावती भर्या बन गर्ह 


श्नौर ई्या समिति भादि पाचों 


एव मु टित करके यक्षिरी प्रार्य को शिष्या 
रूपमे सौप दिया। 


कव यक्षिणी भार्या ने पदुमावती देवी 
को प्रवजितं किया श्रमणौ-धर्म को दी्षादी 
भौर सयम क्रिया मँ सावधानी पूवंक यत्न 
कृरते रहने की हित शिक्ादेते हए कहा- 
“हे पदुमावते! तुम सयम मेँ सदा सावधान 
रहना 1" परदुभावेतती मी यक्षिणी गुरुणी कौ 
हित शिक्षा मानते हए सावधानीपूर्वक सयम 
पथय पर चलमे का यत्नकरमे लगी! एव 


समितिर्यो से ५ हो यावत्‌ ब्रह्म- | या समिति भादि पांषो समिति से गुक्त 
॥ 


शच्ारिरीहोग होकर यावत्‌ ब्रह्मघारिणी प्रार्य बन गई। 
सूत्र १२ 

तदनन्तर उत प्मावती प्रार्याने तत्‌ पश्चात्‌ उस पद्मावत भार्या ने 

यक्षिणी श्राया के पास सामापिक | श्रपनी यक्षिणी गुरुणी के प्रात सामायिक 

स्यार र का कपा श्रादि ग्यारह भगौ का भ्रष्ययन किया, साय 

ध ही सपय उपवाख-येने-तेदे-चौले-पचोे, पन्द्रह 

बहत से उपवापर-वेले-तेले-चोने-पचोते- | पन्ह दिन पीर महीने महीने तक की विवि 

मात प्रर भ्र्धमास प्रादि भ्रकार कौ तपस्या से भपनी प्रात्माको 

विविध तपस्या से भ्रात्माको भावित करती हृं विषरने लगी । 

भावित करती हई विचरमे लगी । 

इतके बाद बह पद्ावतो पर्या इख तर्‌ पदुमावती भ्रार्यामे परे बीष 
वष तक चरित्र धर्मं का पालन किया । भरन्त 

रे वोप यथं श्रमो चारिज धनं का मे एक मास फो सनेखना को प्रर ध्ाठ 

पालन कर, 


भक्ते भरनशन पूण करके जिख काय (मोक्ष 


१३४ ] { सिरि श्रन्तगददसाश्रौ 


[ मूल सूत्र पाठ ] [ संस्कृत छाया | 
मासियाए संलेहरणाए श्रप्पाणं मासिक्या संलेखनया श्रात्मानं 
मोसेड, कोतित्ता सद्विभत्ताईं जोपयति जोपित्वा षण्ठिभक्तानि- 
श्ररएतरणाडइं खेदे, येदित्ता श्रनशनानि छिनत्ति, चित्वा 
जस्तद्राए कीरई णग्गभवे-- यस्या्थयि क्रियते नग्नभावः 
जाव तमहु' श्राराहैड यावत्‌ तमर्थम्‌ श्राराधयति 
चरिमुस्सार्मोहि सिद्धा ।१२। चरमोच्छवासं : सिद्धा ।१२। 

इति प्रथमं श्रघ्ययनम्‌ 
श्रघ्ययन २-८ 
सूत्र १ 
उक्चेवश्रो य श्रज्छयरणस्स 1 उत्क्षेपकः अध्ययनस्य 1 
तेणं कालेणं तेरं समयेरं तस्मिन काले तस्मि समये 
वारवई यरी, रेचयए पन्वए हारावती नगरी, रेवतकः पर्वतः 
उन्नाणे णंदणवबणे । उद्यानं नन्दनवनम्‌ 1 
तत्थणं वारवर्ईए णयरीए तत्र खलु इारावत्याः नगर्या : 
कण्ह वासुदेवे राया होत्या कृष्ण : वासुदेवः राजा श्रासीत्‌ 
तस्स णं कण्हुस्स वासुदेवस्स तस्य खलु कृष्णस्य वासुदेवस्स 
गोरी देवी, वण्णन्नो, गीरी देवी, वर्ण्या, 
्ररहा श्ररिटखेमी समोसे ! श्रहुन्‌ भ्ररिष्टनेमी समवसुतः 
कण्डे सिम्गए्‌, गोरी जहा कृष्णः निर्गतः, गौरी यथा 
पउमावरई तहा शिर्गया, पद्मावती तया निर्गता, 
घम्मकहा, परिसा पडिगया, घर्मकथा, परिषद्‌ प्रतिगता, 


कण्हे वि पडिगए । कुष्णोऽपि प्रतिगतः \ 


द्यं चष च+ २-८ | [ श्शद 
[ हिरी श्ना { दिङे धवं] 


एक माप्तको सतेति प्रात्पा के प्राप्ठि के निष्‌ मयपस्वोरारदियिथा 
कर पाट भक्त प्नभान पूणं कर जिस | उगकी ध्रातभना कके मन्तिम श्याम भे 
शदे के तिये मानमाद प्रपरि्रहूप | वाद निद-वुद प्रर सव दुषो म भृक्र हीष्द 
सवम स्वौकार छया, उसौ प्रथं । निद पदको भ्राद्ठक्रलिपा। 

श्राराधनं कर भ्रन्तिम श्वासं से 

सिद-वृढ-मुष्त ह गईं 


इति प्रथममष्ययनम्‌ 
भ्रभ्ययन २.४८ 
सुच १ ५ 
श्री जभ्यू-हे नपचन्‌ } प्रयम्‌ प्रप्ययन के । चाय जरद्‌ ह भगवन्‌ वमत भ 


| महावीर स्वामोने प्रथम पथ्ययन बेगो 
जो भाय कह च, ने भने 1 भरव द्वितय, भाव धटे दे भाप मुमार्माद व देने गु ॥ 
युतौय श्रादि भ्रम्ययरनोमे प्रभुनेष्षया यव दूमरे एव उमे घेन पथ्यपनो मे 


भवकटे हषो षपाकर फरमाष्ये? कयाभादब्टहैः श्पामरके कहि +" 
शरी शुषर्मा-~उस कात उससमयटहेनम््‌। शरी मुपप स्वामी “हे जम्मू, उस षान 
ददिषानगरो रे पास श्यतक पवत अनमं भभय भे हासि धरी थो । उमर 


सोप एर रदत नाप काप्वतथा। उभ 
शरीर भदन यन नामक उद्यान था। । पवनशर मटन वन नायक पमे भनोशान 


यहा हारिका नपरीके षष्ठ 1 एद शिणास जुधान था ! उम दारि नगरी 
यामूदेव राजाये | म्नो पृण दामृदेव रागय बरत चे! उन 
छम यामुदेय ए ्रप्ण वामुदेदरी भीरी नाप को महाणनी 
तीती तान ची, बया ' थीजावमनक्रनेयोग्पधौ। 

थी, फिसी समय गयान्‌ नेमिना 1 त समय उण मदन युग उनम 


भगवान्‌ प्रदिष्टनेमि पथरे + कण यामृदक 
दारिकाके मदन यन चलने थारे भवान के दयन क्ये कै निर भवे, 


, जन-वप्यिद्‌ भौ गह गौरी शनोभी 
थो ष्णा वन्द को यये, पसमायतो = | कदुमावती रतो के समान प्रयु-दणेन म 
भये तदह गौरी मो पन्वन दरे रं । | लिएणर। भगवान्‌ ने पमनक्याभपोपदभ 


ने घमं शया फरमाई 1 सभाजन, दिवा  पर्मोपदग भूनङ़र जन पर्णिद्‌ प्यन 


थन चर गहत भूर्य कापदेह भी पणन 
सौट पपे, एेथ्छ भौ यापम प्राये 1 | शाय भर्नतरे नौर यद! 


१३६ 1 {[ सिरि श्रन्तगब्दतोभ्रो 


[ मूल सूत्र पाठ ] [ संस्कृत दाया ] 
तए णं सा गोरी जहा यउमावर्ई ततः सा गौरी यथा पद्मावती 
तहा सिक्लंता जान सिद्धा । तथा निष्क्रान्ता यावत्‌ सिद्धा) 
एवं गंधारी, लक्वरा, भुसोमा, एवं गांधारी, लक्ष्मरा, सुसीमा, 
जम्बवई, सच्चभामा, रप्पिरी, जाम्बवती, सत्यभामा, रविमिरी, 
भ्रुवि पउमावई सरिसयाश्रो ग्रष्टावपि पद्मावती सदृशानि 
ग्रह श्रज्छयणा ।१। अष्ट-ग्रध्ययनानि (समाप्तानि) 1९1 


२-८ श्रध्ययनानि समाप्तानि 
श्रथ नवम श्रघ्ययन 


सुत्रर 
उक्वेवश्नो य एवमस्त । उत्क्षेपकए्च नवमस्य 1 
तेरं कालिं तेशं समयेरं तस्मिन्‌ काले तस्मि समये 
वारवर्हए एयरीए, रेवयएु पव्वए, दरारावत्यां नगर्या, रंवतकः पर्वतः, 
रंदरवणे उन्नाखे, कण्ठे राया । नन्दनदननरु्ा्चं, कृष्णः राजा । 


तत्र खलु दारावत्यां नगर्या 


तत्य रं नारवरईए्‌ एयरीए कृष्णस्य वासुदेवस्य पुत्र : 


वासुदेवस्स के 
कण्टस्स वासुदेवस्स पुतत जाम्बवत्याः देव्याः श्रात्मजः 


जंववडए देवीए ्रत्तए शाम्बः नाम कुमारः श्रासीत्‌ 1 
सवे रामं कुमारे होया ! श्रहीर० । | श्रहीनः \ 


तस्स णं संवस्स करमारस्स तस्य खलु शाम्बस्य कुमारस्य 
मूलसिरो खामं भारिया होत्या मूलश्नीः नामा भार्या श्रासीत्‌, 
चण्णम्रो, वर्ण्या । 


भ्ररहा श्रिटणेमी समोसदे । भ्रहंन्‌ अरिष्टनेमिः समवसृतः । 


भवथा ] [ ११३ 


{ हिदी भम्दाय } { दिदैप्यं ] 
वथायती वत्पश्चाद्‌ं शौन" देवो वद्ावहो रानी 
तव गीरौ को दरह्‌ क्म दरह दीहित हई यावत्‌ षिदष्ट म। 
लित हृदं पयत्‌ सिद हो यदं। इमो वड दामे ३ गांधारी ४ सदपतणा, 
५, भूः € जाम्यदतो, ७ सत्यभाभा, 
इतौ तर्ह्‌ पौधे, सद्मरा, ॐ [५1 मी षट प्र्ययन चद्मादसोगने 
समम्द्‌ ण 
जाम्बवती, सल्यमहना, रविम, (५. महनिषो का 41 
ध्ययने नै जामिम 
(ये) श्रा परप्यपन पदायती के दण लन्‌ (495 
चदे १ 
पषमण्धना ६ वृद यि पो १ 
प्रथं लयम भभ्ययन 


ष्‌ 
मवम प्ध्ययन का त्सेरक~ न शरी भू हे भगदन 0 
महादीर प्राटकं भध्ययन भाक कहू 
है भगवद्‌ 1 नम्र भगवानृ महाषेर | नि धापव मृगारविद 7 मून" धागे 


भे प्राये प्रप्ययनं का भाय फरमाया | मण भगयान्‌ महावीर ने गदम्‌ पथ्ययन भा 


भया पर्ष वताया यद हेपाकरस्तातरयै ५ 
सौ मुना प्य नयम म षया भथ शी गुरा म्यामो. "ह ऊमा उ भान 
शहा? कपा कट यतताष्ये! उष वमयम द्वाग्डि नमग "के पागएव 
स कस उस सभवं रपठक नाम का पदन पा जहो एव नन्दन 

+ चि अने.उघानथा। पटा इृष्-वामुदेव गण्य 
हारिकानथरी, रयत पर्त, नत प कामुदेवनेः पुत्र प्रौर 
भेन्दनकने नाष्रफ उदाने, शष्ठ दानी जाम्बवती र १ णाडनाम 
चाुदेय कृवुपारयेजास्वगमुदगये) 

५ ५ उने प्न्य बुमारङ भूमधी नाम गी 

यटा टास्क नगरी भार्ण र सण पोष्य षी भरयन्त 
येमुरेव फापूद्रपतपा भुवद ण्व कमनो धो. 

अ देवीश ॥ ्ात्मज एषे मप परिष्टनेमि वहो पषारे। 

1 कथ्‌ वामुदेव उने दनाय शय । शून श्री" 

साम्य ताम बुमार्या। देषोभी ४ केश्य वणन भमान 

अतिषूं भमुक दानधि गई। 

णे अ्तिपुं इष्धियवासा एव मुर था ५ गश न्‌ 1 (५4 गुर 

भूतधो 1 जिमे मूनन शौ जन परिपद्‌ भी ब्रा 

उम साम्ब वमार कौ अम कथा मूनशर अन परिषद ष्य भीष्ण 

मामकी पतनो यी, शोधने सपन थर षौट मते, पूनभी 

कर भगवान मद्राथनानमोरि 


वही ररः 
फोषियरनक्लेपोष्पपी। | "हे खगवन्‌) # इता वामुदेद शौ धाना 


पुष्या मगदान परिष्टनेमो दहा ¶थरे गु 1 


१३८ ] 
{ भूल सूत्र पाठ] 

कण्डे रिग्गएु 1 मूलसिरी वि सिग्यया । 
जहा पडमावई ! 
रवर देवाणुप्पिया ! 
कण्डं वायुदेवं श्रायुच्छामि 
जाव सिद्धा । 
एवं मलदत्ता वि । 


[ सिरि भ्रन्तवडदसाप्रो 

[ संस्कृत छाया | 
कृष्णः निर्गतः भूलश्नीरपि निता । 
यथा पद्माचती । 
विशेषः (नवीनम्‌) देवानुभ्रिया 1 
कृष्णं वासुदेवम्‌ भ्रापृच्छामि । 
यावत्‌ सिद्धा ! 
एवं मूलदत्ता श्रपि । 


इति पंचमः वर्गः 


षष्ठम वर्गः 
सुन १ 

जडइरणं भते ! चछटुमस्स यदि खनु हे भदन्त! षष्ठमस्य 
उक्खेवश्रो । उर्क्षेपक : । 
रचरं विशेषः {नवीनम्‌ ) 
सोलस श्रज्छयणा षोडशानि श्रध्ययनानि 
पण्णत्ता, तंजहा- प्रलप्तानि, तानि यथा-- 
मंकाई {किकमे चेव, भङ्ुई (ति) किकमश्चं व, 
मोगणरपाखी य कासचे । भद्गरपाणिश्च काश्यपः । 
खेमएु धिततिघरे चेव, क्षेमको धृत्तिधरश्चं व, 
केलासे हरिचम्दसे । १। कंलाशो हरिचन्दनः ।१। 


षष्ठम न ह, 


{ हवी न्दा ] ए हिलवी भ्रव 
कृष चन्दन करने सये, मूलौ भी गई | सयवा ने कहा दे देवानुभरिया जैसा 
भावती को तरह ! कुमे गुल हो वेया के १ 

इसके दाद ध्वूलशी भने भदन कौ 
भिरेव. वो्तो- "ह देवानुष्रिद । सीटी 1 भूलवी'केपति शरो शम्ब कुमार 


धि कि भके चरणो भं दी 
एषा वायुदेव को पुतो ह" (पुष्कर) १ 9 


दौक्षित याथस्‌ सि भ । | वाषुदेवकौी प्राज्न लेकर श्वदूमावदी' के 
( न सपान दीक्षित हुई । एव उन्ही के सभाम 
धतो रकार सूलदतता भौ । ठप स्यम को माराधना के सिदपदको 
आप्त ङ्याः 
शपूसशीके ही मान "भूल दतान्का 
मी सारा वृत्तान्त जानना शराहिये \ पह 
शाम्य कुमारकौ दूसरे रनी यी । 


इति पचम वे 


चष्ठम यं 


शुत्रथ 
प्यदि खलु हे मदन्ता “च्ठेका धी केम्दु- "हे सममव पाथदेषगका 
प्रारम्म है । हे भणवनु। पाच वर्म | माव सुना, भव छठे दण के धमण मगवान, 
का भावं पूना भ्रव ठे गं मे श्रमण | महादीरनेक्या माव कदे है सोहृदाकर 
सगदान महावर ने श्या भाव धकट | कटिये ४“ 
क्िि है इृपाकर्‌ बतलादपे- 
सुधर्मा स्वाम -हे जम्बु धी सुधर्मा स्वामी “हे अम्बु भमा 
तिय, इत वर्म मँ भगवान ने सोलह भगवा महावीर स्वामीने छडठेवम गे सोलह 
अध्ययन कहे है वे इतः प्रकार ह-- | पथ्यवन र है, गो इर प्रकार ई 
9 १ मकाईः २ क्कम्‌, ३ मुदुरपारि 
४ काश्यप 3 ५ कमक ६ धृतियर [४ कश्यप, ५. शेम, ९ धदिथर 
७ कलाश, तथा = हरिचन्दन 1 ७ कैलाश, = हेसिवि-दन, ६ बार, 


४० |] 
[ मूल सूत्र षठ | 
'चारत्तसु दंसरश-पुण्णमट्‌, 
युमणमद्‌द सुपददं मेहे । 
्रइमुत्ते य श्रलक्वे, 
श्रज्भयणाणं तु सोलसयं ।२। 


जटं भन्ते] सोलस श्रज्भयर 
पण्यत्ता, पठमस्स श्रज्जयरणस्य 
के श्रु पण्यत्ते ? 


एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेशं 
तेरं समएखं रायगिहे खयरे । 
गु~-सिलए चेइए, सेखिए राया ! 
तत्थ णं मकाई णामं गाहावई 
परिवसई, श्रड्ढे जाव 

अरपरिभृए । 


तेखं कलेशं तेखं सभएरं 
समणे भगवं महावीरे श्राइगरे 
गुरसिलए जाव चिहरइ, “ 
परिसा रिग्गया । 


तए णं से मंकाई माहावरई 
इमीसे कंहाए लद्हु 
जहा पण्त्तीए गंगदत्तेः+ तहैव 


{ सिरि भरन्तगढदसाभ्रो 
[ संस्कृत छाया ] 
वारत्तसुदशन-पुण्यभद्रः, 
सुमनोभद्रः युप्रतिष्ठः मेधः । 
भ्रतिमूुक्तश्चालक्ष्यो, 
श्रध्ययनानां तु षोडशकम्‌ ।२। 


यदि खलु भदन्त ! षोडश श्रघ्ययनानिं 
प्रनप्तानि, प्रथमस्य श्रध्ययनस्य 


कः श्र्थः प्रज्ञप्तः ? 


एवं खु जम्बू ! तस्मिन कलि 
तस्मिव्‌ समये राजगृहं नगरम्‌ । 
गुखशिलकं चत्यम्‌, श्रेिकः राजा । 
तत्र खलु संकाई नाम गाथायति : 
परिवसति, भ्राद्यः यावत्‌ 
श्रपरिभूतः। 


तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये 

श्रमणः भगवाव्‌ महावीरः श्रादिकरः 
गुखशिलके यावत्‌ विहरति, 

परिषद्‌ निगेता । 


ततः स भंकाई गाथापतिः 
ग्रस्याः कथायाः लब्धार्थः 
यथा भ्रन्प्त्यां गंगदत्तः तथेवं 


शष्ठम दे ४ १ ] 
{ हिन्दी शब्दादे ] 
-& वारत्त, १० सुदर्शन, ११ पुष्यमद्र 
१२ सुमनमद्र, १३ दुभतिष्ठ 
१४ मेव १५ भ्रतिपक्त तथा 
१६ प्रतक्ष्य } पे सोलह श्रष्ययनरहै} 


-यदि हे भगवन्‌) सोसह प्रभ्ययन्‌ कटै 
हश षहस श्रध्ययन का श्या भवं 


अतलाया है ? (भी सुधर्मा). 


है जम्बु 1 उस कत 

खस समय मेँ राजगृह कणरः 

-गुशशीत चेत्य एव धेरिकं राजा भे} 
वहां पर साईं सामक गृहस्य 

रहता या जोरि शद्ध सम्पन्न तया 
कसी से तिरस्कार प्राप्त नहं था ! 


उप कालत उतत समय श्रमणा चवर 
महातीर धर्मं फी भादि कर्ने चति 
गुशी उदयन मे यादत्‌ पधारे । 
धर्म कथा सुनकर परिषद्‌ लौट महं । 
तद वहु सकई भाथापति 

अमुके प्राने का वृत्ताते सुनकर 
जैसे मगवतो सूत्र मे गमदत्त, वेते ही 


{श्ण 
{हिक ग्रयं] 


१८ शुदर्थन, ११ शृष्यमदर, १२ सुमनभद्रः 
१२ शुश्िष्ट, १४ मेष मार, १५ प्रतिमुक्तः 
कुमार, १६ भ्रतक्षय कुमार । 


श्री जन्दू--"दे ममवन्‌ ! चमण 
भगवादु महाकीर ने धट इग के १६ 
श्रध्ययन कहे हठो प्रथम अध्ययन काश्या 
श्रप याया । कषा कर कटि! 


श्वि श्री सुधर्मा सवाक जनु! उस 
कार उस खमद में राजगृह नामक नगद था। 
वहां गुष्शोतक नाम का च्प-उद्यायर या) 
उद नमेरमें णिक राजा रास्यक्येये। 
बरहा सका नाम का एकं मायापति रहता 
श्र, जो अत्यन्त सददध यावद्‌ भरपरिभूवया 
मानि दूखरे से पराभूत होने काला नर्हा 


उस कात दघ कभयमेधम की भादि 


करने घाते श्रमर म ्रहादोर गुणथोलक 


उथान मे यावत पधार! 


भ्रमु महावीरका पगमने सुनकर अने 
परिपद्‌ दर्निरयं एव धर्मोपदेश धदणारय प्रभु 
ग्ने सेवम प्रादे) 


मकाई मायापति भी अययती सुधर्मे 
वरिचत भगदत्त के वणन के सभाग मरभषावू 
के दयाय व धर्मोपदेश धवणाय शरषने धर 
खेनिकला \ ममवादु ने धर्मोपदेश दिमा, 
जिते भूनकर मका मापापति सपरत 
विरहो मया । उसने धर आकर श्रषने 


१४२ 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 

इमो वि 
जेदरपुत्तं कुड्‌ वे ठ्वित्ता 
पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए 
रिक्खंते । 
जाव श्रखगारे जाए 
ईैरियासमिए जाव गृत्तवेभयारी 
तए णं से मंकाई श्रणमगारे 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 


{ पिरि श्रतगश्दसाभ्रो 
{ सस्त छाया ] 


ग्रयमपि 

ज्येष्ठपुत्रं कुटुम्बे स्थापयित्वा 

पुरुषसहूखवाहिन्या णिविकया 

निष्कान्तः ! 

यावत्‌ श्रनगारो जातः । 

ईर्यसिमितो याचत्‌ गुप्तत्रह्यचारी । 
। ततः सः मंकाई श्रनगारः 

श्रमणस्य भगवतः महावीरस्य 


तहाख्वाणं थेरां श्रततिए तथारूपारां स्थविराणामन्तिके 
सामादइय-माइयादं एव्कारस सामायिकादीनि एका 
भ्रगाहं श्रहिज्नई । | दशाद्भानि श्रते । 
सेसं जहा खंदयस्स । शेषं यया स्कंदकस्य 
गुखरयणं तवोकम्मं गुरणरत्नं तपः कर्मं 
सोलस चासादं परियाग्रो, पोडश वर्षाणि पर्यायः, 
तहेव विपुले सिद्धं ! तथेव विपुले सिद्धः 1 
प्रथम श्रघ्ययन समाप्त 
दितीय श्रघ्ययन 
सुत्र र 
दोच्चस्स उक्खेवग्रो, द्वितीयस्य उत्सेपकः । 
किकमे वि एवं चेव । किकमः श्रपि एवम्‌ चैव । 
जाव विपुले सिद्धे 1२ यावव्‌ विपुले सिद्धः ।२। 
त्रतीय श्रघ्ययन 
सत्र १ 


तच्चस्सं उक्वेवग्रो 1 | तृतीयस्य उत्केपकः 1 


चष्टम द्म ] 


{ ६ 


{ हवी जर्दाय ] [ हिदोभ्रय ] 

यह भी ज्येष्ठ धचकोषुटुम्य का श्येष्ठ शुत गो घर का भार सोपा पोरस्वेप 
का्दभार सरौयकर हजनारपुखपों से उठा | हगार पूया दे उडाईं जनि दातो शिविका 
जाने घासी पालको मरं बैठकर दक्षाय (अ म 0 

दनः करे हैतु मगवानू की सेवा मे प्राये । याचतु 
(1 स +. वेघएगार होभवे। ध्या परादि समिनि्यो 
गुप्त कि 1 हे युक्त एव गुप्ठियो हे गुप्त ब्रह्मदारी चन 

ष्पे 
तय वहु सफाई भ्रनगार श्रमणा 
महावौर के तया्प स्थविरो के पास सके बाद मका मुनि ने धमय मगवान्‌ 
सामापिक श्रावि ग्यारह प्रगोंका महावोरमे गुम मप तया स्प स्थविरा के 
इष्वयने करत! है\ शेष वर्णान स्कदक बे पि सामायिक पादि ग्यारह पगौ मा 
के समान भानना चाहिये ! उन्हेनि | भ््ययन भिया पौर स्वन्वजी पे समान, 
स्कदक फे समानं गुखारत्न तए फा गण रत्न मधत्खर तपका प्रारापन रिया। 
श्राराथनं किया 1 स्नोह बं की दा पर्याय पाली पौर पन्त 
सोलह बयं को बीका पालो भोर उती | * क व (0 बे समानष्ठी 
चरट्‌ विपुल पवत पर सिदध हो गये ॥ | वपा । 
भ्रयम प्मभ्ययन समाप्त 
दवितीय भ्र्ययन 
सूत्र 


दूसरे प्र्ययन का प्रारम्म--किकम 
भी भकाई के समान ष्टी वीसालेवर 


इरे पथ्ययन मे शकिकिम' गायाप्रतिभा 
वणन दै । वे मौ शकार साथापनि के समान 
अभु महावोर के पाच धरव्रजित ह्र 


विप्ाचल पर सिद्ध युद गषत हो भये 1 विन गिदि पर त्िदनबुढध पौर सवदुसो ते 


भुक्त होकर सिद शिसाके धाती यनमम। 


तृत्तीय श्रप्ययनं 
शव्द 


त्सर प्रध्वयनं वा प्रारम्म-- 


१४४ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
एवं खलु जवर ! तेखं कालेणं तेणं 
समएरणं रायगिहै यरे गुण सिलए 
चेइए, सेखिए राया 1 चेल्लणा देवी । 
तत्थं रायगिहे खयरे श्रज्न्‌.णए णामं 
मालागारे 
परिवसइ । श्रड्ढे जाव 
श्रपरितरृए्‌ 1 
तस्स णं श्रज्न्‌ यस्स वंवुमई 
रमं भारिया होत्या युकूमाल 
पाणिपाया । 
तस्स णं श्रज्न्‌.णयस्स भालागारस्स 
रायगिहस्स खयरस्स वहिया 
एत्य णं महं एमे पुप्फारामे 
होत्या । कण्डे जाव रिकरुरंवम्रए 
दसद्धवण्ण कुसुम कुसुमिए, 
पासादइए । 
तस्स शं पुप्फारामस्स श्रदरुर सामते 
तत्थणं रज्‌ रणयस्स मालागारस्त 
श्रज्जयपज्जयपिदपन्नयागए 
श्ररेगकुलपुरिसपरंपरागणए 
मोग्गरपाशिस्स जक्स् 
जक्लाययरे होत्या । 
पोराणे दिववे, सच्चे जहा पुण्णभह ! 


[ सिरि प्रन्तगडदसाप्रो 

[ संस्कृत्त छाया ] 
एवं खलु जम्बु ! तस्मिन काते 
तस्मिवरं समये राजगृहं नगरम्‌ 
गुखशिलकचेत्यम्‌ श्रेखिको राजा, 
चेल्लना देवौ । 
तत्र खलु राजगृहे नगरे 
श्रजुंनो नाम मालाकरः 
परिवसति (स्म) । श्राद्यः यावत्‌ 
भ्रपरामुतः। 
तस्य खलु श्रयं नस्य वंधुमती 
नामा भार्या श्रासीत्‌ सुकुमार 
पारिपादा । 


तस्य खलु श्रु नस्य मालाकारस्य 
राजगृहस्य नगराद्‌ वहिः 

श्च खलु महान्‌ एकः पुष्पारामः 
भ्रासीतु 1 कृष्णः यावत्‌ निकुरंवमूतः 
दशाद्धं वशंक्रुसुमकुसुमितः 
भ्रासादीयः । 

तस्य खलु पृष्पारामस्य श्रदूरसामन्ते 
तन खचु ्रजु नकस्य मालाकारस्य 
भ्रा्ेक प्राक पित्रपर्यायागतम्‌ 
भ्रनेक कुल पुरुषपरंपरागतम्‌ 
मुदुगरपाणेः यक्षस्य 

यक्षायतनं श्रासीत्‌ । 

पुराणं दिव्यं सत्यं यथा पूर्खभद्रम्‌ \! 


चच्ठम बण भ० ३ ] 
[ हिदी शब्दाय | 


हि भगवन्‌ 1 मरा भगवान्‌ भहावौरने 
चे वर्ग के दूसरे प्रध्ययन का जो भाव 
फरमाया वह्‌ सुना,ध्रन तीसरे श्रध्ययनं 
का प्रसुने कया भावभ्रक्टक्या है? 
इस भकार हे जम्बु ! उस काल उस 
समयं मे राजगृह नगर मे गुखशील 
उद्यान था । शरेखिक राजा थां उसको 
चेलना रानी थौ 1 वहां राजगृह 
भगर में रहन नाम वाला 
मालाकार रहता धा । वह धन-सम्यन्न 
स्था भ्रपरानित था ! उस प्रजन 
भालाकार के बथुमति नाम कोभार्याथो, 
जो कोमल हाय पर (शरीर) बाली थो 
उस प्रजन मालाकार का राजगृह 
नगर के बाहर एक विशाल 

फूलों का बगीचा था } वहु उच्चान 
काला यावत्‌ हरा भरा था बरहा पांच 
वसं के एलं लिते हुए ये 1 वह उद्यान 
मन फो प्रसन्न करने धाला था! उस 
पूर्लो के बगोचे के पास ही व उस 
प्ञ्ुन मालाकार के पिता 

पितामह प्रपितामहं से चला भ्राया 
श्रनेक, कुलपुर्यो की परपरा से 

सेवित मुदृगरपाणियक्ष का यक्षायतन 
था 1 चह यक्षायतन भ्राचौोन दिव्य श्रौर 


[ श्ण 
[ हिदी भ्य] 


श्री जम्ब स्वामी--है भगवन्‌! श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने छदे वम के द्रूसरे 
अध्ययन का भाव बताया सो सुना। भ्रव 
तीखरे भरष्ययनका्रमु ने क्या प्रथं कदा 
है? कृपाकर वेह भी वताद्ये ।“ 


श्री सुधर्मा स्वामी-"हे जम्ब । उस काल 
उस समय मँ राजगृह नामका एक नगर था । 
बहा गुणशीलक नामके एक उद्यान था । उस 
नगरमे राजा धेरिक राज्य करते ये उनक्षी 
रानी का नाम चेलना' था । 


उख राजगृह नगरमे जुन" नामका 
एकं माली रहता था 1 उसकी पत्नी का नाल' 
न्दुमती' था, जो भरत्यत मुदर एव 
शुकूमार थी 1 


उ प्रजुंनमाली का राजमृह नगर 
के बाहर एक बडा पुष्पाराम (पुल का 
वगीषा) था। वह बगीचा नीले एव सघनं 
परतो से प्राच्छादित होने क कारण पराकाश 
भे चद़ी घनघोर धटाभों के समान श्याम 
कान्ति चे युक्त प्रतीत होता था । उसमे पाचों 
अरणो के पल खिले हए ये । वह बमीचा स 
माति हदय को प्रसन्न एव भ्रपुर्लित करने 
बाला बडा दणनीय था। 


उच्च पुष्पाराम यानि पुलवाशी फे समीप 
ही मृद्गरपाणि नामक एक यक्ष का 
यज्ञायतनं था जो उ भजुंन माली के 


पुरलार््रो वाप-दादों से चली प्राईं कूल 
परम्परासे सम्बित था। बह पूर्णमद 
चेत्य के समान पुराना, दिव्य एव सतय प्रभाव 


सत्यप्रमाव वाला था जते पुरंभद्र ** | वाला था उसमे 'ुद्गर पाणि मामक 
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{ स्दिर भअन्तयश्देसभ्रो 
{ स्त दयापा} 
तव सनु गुद्गरपाखेः प्रतिमा 
एफ महान्तं पनसहुननिप्पन्नम्‌ 
ध्रयोमयं मुद्गरं गृहीत्वा तिष्ठति ! 


सन २ 


ततः ससु सः श्रज्ुनकः मालाकारः 
चलिप्रनव्येव मुदगरपाखियन्ञस्य 
भक्तश्चाप्यभवव्‌ 

प्रतिदिनं पच्दिपिटकानि 

गृ .खाति, गृहीत्वा राजगृहात्‌ 
नगरात्‌ प्रतिनिप्क्नम्यतिः 
प्रतिनिष्प्म्य यत्रैव पुप्पारामः 
तच उपागच्दत्ति । 

उपागत्य पुष्पोच्चयं करोत्ति, 

कृत्या प्रग्रारि वराणि पुष्पाणि गृहीत्वा 
तत्रव मुदुगरपाणेः यक्षायत्तनम्‌ 
तरव उपागच्छति, उपागत्य 
भुदुगरपारोः वक्षस्य महाहुम्‌ 
पुप्पाचनकम्‌ करोति, एत्वा 
जानुपादपतितः प्रणामं करोति 
एत्या तनुपश्रान्‌ राजमानं 

यत्ति पत्पमानः विहरति । 


भत्र ३ 
सदये किया सामं 


¦ नत्र गतु राजगृह नगरं लतिता-नाम 


गच्छ परियमनि, 


चष्ठम थणे ] 
{ हिदी शब्दार्थं ] 


बह पर मुद्गरयारि कौ प्रतिमा 
एक हार पल भार वाला 


[ १४७ 


हिदीष्य] 


यक्ञक्ो एक अत्तिमा यो, निष्के हाथमे एक 
इर परल-परिमाण (वतमान त्तोल के 
भ्रनुसार लममग ९२॥१ सेर तदनुसार लगभग 


बडा लोहमय मुद्गर तिपि हए खडी यी )| ५७किलो) मारवा सोहे का एकं मुद्गर या । 
सुत्रर्‌ 


बह भ्रज्ुन मालाकारः 

अचपन से ही मुदूगरपाणि 
यक्षकाभक्तष्टो गयाया। 

गह्‌ प्रतिदिन बांस कौ छाबशी 

उढाता तथा उठाकर राजगृह 

नगर से बाहर निकलता 

ख निकलकर जष्टं शूलो का बगीचा है 
खहा पर भाता 1 

प्माकरं पुष्पों फा चयन करता, 

करे प्रग्रणी शवेष्ठ ्टूलो को सेकर 
जहां पर मुद्गरपासि को यक्षायतन था 
यहाँ भ्राता भ्राकर 

भुदगरपाि यक्ष का उत्तमोत्तम 

पूर्लो से श्र्न करता, करके 
पच्ाञ्चरणाम करता, 

इसके भाद राजमागे पर फूल नेचकर 
श्रषनी भ्राजीदिका चलापा करता था 


बह भयुन माली वचन से ही उस 
मुद्गर पाणि यक्ष का भरनन्य उपासक धा 1 
श्रतिदिन बसि की छवी लेकर वह राजगृह 
नगर ते बादर स्थिव मपनी उस फुलवार 
जाता धा प्रौर फुल को युन-चुन कर एकत्रित 
करता था। 


फिर उन फुलो मे चे उत्तम २ एतो को 
खछाटकर उह उष भदगर पाणि यदाके 
ऊपर चद़ाता था इस प्रकार वह्‌ 
उत्तमोत्तम पलो शे उस यक्ष कौ पूजा भ्रचना 
करता भौर भूमि पर दोनो धुटने टेककर उवे 
श्रसाम करता । 


इसके वदि राजमार्ग के किनारे 
बाजार में वेठकर उन पूर्लो को बेचकर 
भरपनो भाजीविका उपाजन करता हमा 
सुखयूवक वह भ्रषना जीवन दिता रहा था॥ 


शुव्र ३ 


वहाँ राजगृह नगर मे ललित ४ की 
गोष्ठो (मित्र भडली) रहती थी, यह 
व्रि सपन्च यातु किसी से 
पाने दाली नहीं यीमजो राजाके 


उत राजगृह नगर में (तिता नामकी 
मोष्टी (मित्र मडली) धौ । जिसके 
भ्रत्य सगदढ प्रौर द्रुसरौ से भरपराभूत एेस 
कु च्यक्ति षदस्य थे ! किसी समम नमर के 


राजां का कों हित काय सम्पादन करने के 


१४६८ 

[ मूल सूत्र पार | 
श्रडढा जाच श्रपरिभुया, 
जं कय सुकया यावि हत्था । 
तए णं रायगिहै खयरे श्रण्णया 
कयाहं पमोए धुरं यावि होत्था \ 
तए खं से श्रज्‌खए मालागारे 
+कर्लं पमुयततरर्णहि पर्प्फाह कञ्च" 
इति कटु. पच्च स काल समसि 
वंवुमरईए भारियाए सदि 
पच्छिपिडगाडं गिण्ह॒ड, गिष्टित्ता, 
सयाभ्रो गिहाश्रो पडिखिक्वमद, 
पडिरिक्छमित्ता रायगिहं 
रयरं म्भः मज्भेणं सिग्मच्छह, 
खिग्गच्छित्ता जरेव पुष्फारामे 
तेखेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता 
वंध्‌म्ईए भारियाए सदि 
युप्फुञ्चयं करड 1३1 


तएु सं तीसे ललियाए गोहरी 
ख, गोद्टिल्ला पुरिसा जेणेव 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
जक्छाययसो तेरेव उवागया 
श्रभिरममाणा चिहरुति) 

तए खं ते श्र्न्‌.खए मालागारे 
वन्धुमर्ईए भारियाए सदधि 
युप्फुद्धयं करोड, करित्ता 
अम्गाईं वराइ पुप्फाईं गहाय 


[ सिरि ्रन्तगडदसाग्रो 
{[ सस्करृत छया ] 


श्रादयाः यावत श्रपरिशरूता, 
यत्छतसुकृता चापि श्रासीव्‌ । 
ततः खलु राजगृहे नगरे ्रन्यदा 
कदाचित्‌ भमोदोधुष्टः चापि श्रभवत्‌ । 
तत्रे खलु सः अरज नः सालाकारः 
क्ये प्रमूततरकः पुष्पैः कार्यम्‌ 
इति कृत्व प्रत्युष : काते 
चन्धुमत्या भार्यया साधं म्‌ 
पच्छिपिटकानि गृह्ाति, गृहीत्वा 
स्वकात्‌ गृहातु परतिनिष्काम्यति 
प्रतिनिष्कम्य राजगृहम्‌ 

नगरं मध्यं मध्येन निर्गच्छति, 
निर्गत्य यत्रैव पुष्यारामः 

तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य, 
चंधुमत्या भार्यया साधम्‌ 
पुष्पोच्चयम्‌ करोति ।३। 


सत्र ४ 


तत्तः खलु ललितायाः मोष्ट्याः 
षड्‌ गोष्ठिकाः पुरुषाः यत्रैव 
मूद्गरपारेर्यक्षस्य 

यक्षायतनं तत्नैव उपागताः, 
श्रभिरममाखाः तिष्ठन्ति । 

ततः खलु सः श्रज्ुं नः मालाकारः 
वन्धुमत्या भायेया साद्ध 
पुष्पोच्चयं करोति, कृत्वा 

श्रग्राणि वराणि पुष्पाणि गृहीत्वा 


चष्टषवग ] { १५६ 
[ हि समदाय ] [ ह चष ] 

प्रनुष्ुवे अनमनि कामि करने | कारण राजान उम मित्र भटसी परप्रयत्र 

( प । दोर अमयद्वान दे दिया रि वे प्रपनो 
= | शृष्दानूमार कोई भी बां शरे ये म्बतयर 

किर राजगृह नगरमे बादमे कितौ । ह। रज्दगौ भोरमे उह पूरा भग्नया 

दिन प्रमोदोत्सव कौ घोणा हई 1 । दम षारण ह्‌ गोष्ठो षट्ठ उण्छ, सन ध्ीर 

सत्व भरञ्ुग मालादारने सोचा ` स्यन्यद बन भर॑। 


“कते महूत रूल की माग होमो" एव दिन प भयरमे एष परगवे 
यह सोकर उसने भ्रात कात जल्दौ । मनानि गी पोषा हुदै) 
उदर न्धुभतो भार्पा फो साव तिषा, ' 


ष्य पर प्रजुनमामो मै धनमान प्षगाया 


यसको पाद (टोषरो)लो दिषतः दए उत्मवबरे प्रवर फर 
कूर्मोत्री 
तेवर श्षपने धर ति निकला, 1 भारी साग हणी । एसतिप्‌ उम दिन वहं 
निश्लरर राजगृहे नगर 


ह | प्रात कासनं जन्दीही उदाप्रौरवाघ्रकी 

भभ्य-मध्य न हमा क धव लेकर धपनी पतन य पुमही के माप 
जाता है तया जहां दूरतो षा । जली परमे निशत कर नमरम होता एमा 
बगीचा है वहां प्राता है, वहा प्रावरः | सपनी फुसवाषी मर षटवा पौर पषनी पलो 
प्रपमी मन्धुमतो पत्नी के कषाय | के खाय पमा सो युन यून भरणतिन कव 
पयो कायन शुरु करदेताह 1३) सगा। 





सव्र 

तब उसो समय "ललिता भश्तो के उख छमय पूदोकत सनिता गोष्ठीनेष्र 
घय पौष्टिक पुय, नह भोर्टिक पर्प युद्गरपाचि पथ ङे यक्ापतन 
युद्षरपासि य्षवा भे भार प्रामोद धरमोद एव परम्पर तेमु 
यक्षायतन था यहा प्रपि प्रौर श्षेत्तयेष 

प्रापतं परिव पदादि कटने पतग \ चपर पयु ममानी धनो प्न सुनती 
उस रय धरनुन मातोने बे साप दून-मदह कर्ये उनि मेष उप 
अन्पुमती भार्याके शाप कू चाटकर उनमे लिग्व भिदम बे धनुगार 
पुसो शा खयन रिदाक्रषे पुदुपर्पधि यङो पूयाबरने के तिरि वधा 


शरेष्ठ पूतो को प्रहत श्र (तेदर) | यननशौ पोर चमा। 


१५० 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


जेेव मोग्गरपासिस्स 

जवस्स जक्लाययसे तेणेव उवागच्छद । 
तए णं ते छ गोद्टिल्ला पुरिसा 
श्रञन्‌ णयं सालागार 

वंधुमर्ईए भारियाए सदधि 

एज्जनमाणं पास पासित्ता 
श्रण्णमण्णं एवं वयासी 

एस खलु देवाणुप्पिया ! 

श्रञ्न्‌.णए मालागारे वंधुभरईए 
भारियाएु सद्ध इहं हव्व- 

मागच्छद, तं सेयं खलु 

देवाणुप्पिया ! श्रजन्‌ रयं मालागारं 
श्रवश्रोडयबेधणयं करित्ता 

वंधृमददए भारियाए सदधि 

विउलाहं भोगभोगाईं 

भु जमाणाणं विहरित्तए्‌ । 

त्िकटुदु एयमदु श्रण्णमण्स्स 
पडिगसुरेति, पडिसुखित्ता कवाडंतरेसु 
रिलुक्कंति, रिद्चला रिप्फदा, 
तुसिणीया पच्छण्णा चिदु ति 1४ 


[ तिरि भरन्तगड्दततश्रो 
[ संस्कत दाया 1 


यत्रैव मुदूगरपाणेर्यक्षस्य 
यक्षायतनं तत्रैव उपागच्छति । 
ततः खलु ते पद्‌ गौप्ठिकाः पुरुषाः 
प्रजं नम्‌ मालाकारम्‌ 

चन्धुमत्या भार्यया साद्धम्‌ 
एजमानम्‌ (श्रागच्छंतं) पश्यति, दृष्टवा 
भ्रन्योन्यम्‌ एवम्‌ श्रचवदत्‌ 
एष खलु देवानूप्रियाः ! 
भ्रुं नः मालाकारः वन्वृमत्या 
भार्यया साद्ध म्‌ इह हन्व 
मागच्छति, तत्‌ श्रेयः खलु 
देवानुप्रियाः ! श्रु नं मालाकारम्‌ 
श्रवकोटकवंधनकं कृत्वा 
चन्धुमत्या भार्यया साधम्‌ 
विपुलान्‌ भोग भोगान्‌ 
भु जमानानां (मघ्ये) विहृतुंम्‌ । 
इति छत्वा एनमर्थम्‌ श्रन्योन्यस्य 
भ्रतिशुण्वन्ति, प्रतिश्रुत्य कपाटान्तरेषु 
निचुवकन्ति, निश्चलाः निस्पंदाः 
तुष्णीकाः प्रच्छन्नाः तिष्ठन्ति ॥४। 


सूत्र ५ 


तए णं से रजन्‌.णए भालागारे 
वंधुमरईए भारियाए सदधि 

जरेव मोग्मरपारिस्स जक्खाययसे 
तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता, 
भ्रालोए परमं करेड, करित्ता 


ततः खलु स श्रजु नः मालाकारः 
चंधुमत्या भार्यया साधम्‌ 

यच्रैव सुदुगरपारोरयक्षायतनम्‌ 
तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य 
भ्रालोकयन्‌ प्रणामं करोति, कृत्वा 


अषप वमे ] 


[ ११ 


{ हिद धम्दायं ] {[ दिनदी प्रवं ] 

-जहाँ युरगरपासि पक्त भा यक्षायतन उन गौष्टिक पुर्योने प्रजंनमासी 
था चहं षर प्राया (भ्राता)! को बधुमरठो भयाद साप यसायतनकी 
तय उन छं तित गौच्ठिक पुरर्ो ने भोर पति हुए देषा । देर परस्पर दिषार 
श्रुन मालाकारको करम निश्वय रिा--दे भती । पद 
यन्धमती भारा के साथ भजु नमासी भ्रपनी बधुमनी मार्या के माय 
परति हए देखा भरौर देखकर यरो भारहाहै) हम भोगो वे तिये यह्‌ 
१ थो वोचे उत्तम भ्रवरहै मिमे मके प्रदम पजन 
हे देवातरभियो ! माली भो तो पधी मुरिरिया (दोनो हषो 
यह जंभ य्ुमतो षो पीठ वीदे) के यलपूवक थाधवर एक 
भार्या के साय यहं शीघ्र प्रोर पटक दें ध्रौर्‌ फिर ष्पी षममुदर 
ध्रा रए है, इसलिये ह देयातुभरियो 1 स्थी यन्धुमती के खाप भूय कयम-धोडा षरे 1" 
प्रानद दतो है फि प्रजुंन मालाफार यह निष्चय बरत वे छटा उम वायत 
भो उल्टी मुग्क से वायक उसको | के तिवेदे वीदे द्विम भर निष्चल गै 
अन्यमती स्व के साय धनिक भोगो फो | हो मये भ्रौर उन दोनो कँ पणायतन के मीनर 
भोगते हए विचरण करं 1 विष्ट होने कौ स्वाय रोगपर प्रतीकषाकरने 
हस परशार धिचार र उन्हेनि परस्पर | सपे । 
एष दूसरे की यात धुनी व भुमकर 
बपाट के पी छि गये विसङुल 
धुषचाप प्रघ द स्पन्दन रहित होकर 
िपणर वेह गये 1 

सुप्र 
सदनन्तर षह प्रुन मालाकार दपर पनु नमाती पपनो शपुमही भारा 
वमुपती भार्या रे साप क पणायतन मे प्रपिष्ट एषा ८ 
चुदृगर्पणियक्त वश प्रपत्ति मता मे पुदूगग्पाणि 
त दादा धीर क यसतायतन | यन क चोर देना ॥ विर चुने हण उत्तमोत्तम 


पुन उस पर वद्रर्‌ दोना धुटने भूपिषर 


भुद्षरपालो षो देता हमरा प्राम 1 देदपर साष्ट श्रगाम भरन सगा । उमी 


१५२ 1 

[ मूल सूत्र पार] 
महरिहं पुष्फञ्चयणं करेड 
करित्ता, जाणुपायपडिए 
परणामं करेड । 
तए णं ते छ गोद्विल्ला पुरिसा 
दवबदवस्स कवाडंतर्रोहतो 
खिग्गच्छंति, शिग्गच्छित्ता, 
श्रज्‌ णयं मालागारं गिष्हित्ता 
श्रवग्रोडयवंधणं करति 
करित्ता, वंवुमरईए मालगारीए 
सदधि विउलाहं भोगभोगादं 
भु जमारा विहरंति । 
तए खं तस्स श्रज्न्‌ यस्स 
मालागारस्स श्रयमन्भत्थिए 
समृप्पण्णो-- 
“एवं लचु ग्रहं बालप्पभिहं 
चेव मोग्गरपारिस्स भगवग्रो 
कल्लार्काल्लि जाव वित्ति 
कप्पेमाे विहरामि । 
तं जर्द णं मोग्गरयारिजक्वे 
इहं सण्िहिए होति 
सेखं {क ममं एयारूवं भ्रार्वात्ति 
पावेज्नमारं पासंते, 
तं त्थि रं मोग्गरपारिजक्वे 
इह सण्णिदहिए, सुव्वत्त 


न 


तं एस कटु 1 32 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


महाह पुष्पोच्चयं करोति, 

कृत्वा जानुपादपतितः 

प्रणामम्‌ करोति \ 

ततः खलु ते षड्‌ गौष्ठिकाः पुरुषाः 
द्र तद्र तेन कपाटान्तरात्‌ 
निर्गच्छन्ति, निर्गत्य 

श्रजु नं मालाकारं गृहीत्वा 
श्रवकोटक वंधनं कुर्वन्ति 

कृत्वा वंधुमत्या मालाकारिण्या 
साद्धं म्‌ विपुलाद्‌ भोगभोगायु 

भु जमाना विहरन्ति 

ततः खचु तस्य श्रजु नस्य माला- 
कारस्य श्रयम्‌ भ्राध्यात्मिकः (विचारः). 
समृत्पन्चः-- 

एवं खचु श्रहं वाल प्रभृत्यैव 
मुद्गरपारेः भगवतः 

कल्यार्कल्य यावत्‌ त्ति 

कल्पयन्‌ विहरामि । 

तद्‌ यदि खलु मुद्गरपारियश्षः 

इह सभ्निितः भवेद 

सः खलु कि माम्‌ एतद्र. पाम्‌ भ्रापत्तिम्‌ 
भ्राप्नुवन्तम्‌ पर्येतु ? 

तद्‌ नास्ति खलु मृद्गरपारियक्षः 
इह सिहतः सुव्यक्त 

तव्‌ एतत्‌ काष्ठमेव । (न तु यक्षः). 


चच्ठम वग ६४०३] 

{ दिदो शब्दाय ] 
करता है, फरफे बहुमूल्य पुष्य चढाये 
चेद़ाकर घुटनों के अल गिरकर 
प्रणामं किया । 
सबवेष्ठदही गोष््ठिक पुर्व 
भल्दी जल्दी किवाड के पीेसे 
निकले भ्रौर निकलकर 
प्रजनं मालाकार फो पकंडकर 
भोघी भुरकीते बाध दिया। 
बाधकर बन्धुमतो मालिनी के साथ 
प्रनेक प्रकारके भोगोंको 
भोगते हए धिघर करने लगे । 
उस समय उस श्रजुन 
मालोके मन में यहु विचार 
उत्यक्न भ्रा कि-- 
र प्रपने वचपनसेही 
मुद्गरपाणि भगवान की 
प्रतिदिन यावत्‌ पूजा करके फिर 
श्राजोविका पुरो करता भ्रा रहा ह । 
श्रत यदि भुद्मरपाणि यक्ष 
यहा मौजूद होता 
तो षया वह मुभे इस प्रकार भ्रापत्ति 
भें पडा देछता ? 
इसलिये निश्चयं ही यहा सुद्गरपारि 
यक्ष मौजूद नही है यह सो स्यष्टही 


केवत काष्ठ है 1” 


[ १५३ 
[ हियीग्रयं] 


समय गोघ्तासे उन छ मौष्ठिक पुर्पोने 
किवाढों के पीठे से निकल करे भजु नमाती 
को पक्डक्लिया प्रौर उसकी भोधी मुके 
बांधकर उसे एकं भ्रोर पटक दिया । फिर 
उसकी पत्नी वण्धुमती मालिन के साप 
विविध प्रकारसे काम क्रीडाक्रने लगे 


यह देकर उस समय परजुनमाली के 
मन मे यह्‌ विवार प्राया-"्देलो यै प्रपने 


बचपन से ही स मुदूमरपाणि को प्रपना 
इष्टदेव मानकर इसकी भरतिदिन भक्तिपूर्वक 


पूजा करता भरा रहा हू । इसकी पूजा करने 
केबाद ही इन पलों को वेचकर्‌ प्रषना 
जीवन-निर्वाह करता रहा ह । 


सो यदि मृदुमरपाभि यक्त देव यहां 
वास्तवे ही होता तो क्या भूमे इस प्रकार 
विपत्तिमें पे हए को देखकर चुप रता ? 
इखतिये यह निश्चय होता दै क्रि नास्तव 
मे यह मुद्यरपाणि यक्ष नहींहै) हतो 
मात्र काष्ठ का पतला है। 


१५४ | 
[ मूल भूत्र पाठ | 


तए णं से मोरगरपाखिजक्खे 
श्रजन्‌ यस्स मालागारस्स 
अरयमेवारूवं श्रज्भत्थियं जाव 
वियाखित्ता, श्रज्‌.णयस्स माला- 
यारस्स सरीरयं श्रणुप्पविस, 
श्रणुप्पविसित्ता तडतडस्सं 
वंधाई चिदड, 

तं पलसहस्सरिप्फण्णं श्रग्रोमयं 
मोग्गरं गिण्हुद, गिष्हित्ता 

ते इत्थिसत्तमे छं पुरिसे घाएइ । 
तए णं से श्रज्‌ णए मालामारे 
मोगगरपारिरा जक्वेणं 
श्रां समासे रायगिहस्स 
रणयरस्स परिपेरते रं 
कल्लाकरिल इत्यिसत्तमे छ परिस 
चाएमासे विहरई । 


तए सं रायगिहे यरे सिघाडग 
जाव महापहेसु बहुजरणो 
अण्णामण्णास्स एवमाइक्खदं 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रन्न्‌.खए 
मालागारे मोगगरपाखिरा जक्खेरं 


अणाइदरु समाणे रायगिहे 
बिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे 
चाएमाखे विहुरइ 1" 


[ तिरि श्रन्तगडदसाश्रो 


[ इस्छृत छया ] 


सुन ६ 


ततः खलु सः मुद्गरपाखियक्षः 
भ्रं नस्य मालाकारस्य 

इदम्‌ एतद्‌ रूपम्‌ ग्राव्यात्मिकम्‌ 
याचव्‌ विज्ञाय, भ्रु नस्य माला- 
कारस्य शरीरम्‌ श्रनुप्रविशतिः 
श्रनुप्रविश्य, तडतड इतिशब्देन 
वन्धनानि छिनत्ति, 

तं पलसहसरनिष्पन्नम्‌ श्रयोमयं 
मुद्गरं गृह खाति, गृहीत्वा 

तान्‌ स्त्ीसप्तमाद्र षट्‌ पुरुषान्‌ घातयति 
ततः खलु सः श्रजु नः मालाकारः 
मुद्गरपारिना यक्षेन 

भ्रन्वाविष्टः सनु राजगृहस्य 

नगरस्य परिपर्यन्ते खलु 

कल्यार्कल्य स्त्रीसप्तमान्‌ घट्‌ पुरुषान्‌ 
घातयन्‌ विहरति । 


सन्न ७ 


ततः खलु राजगृहे नगरे शु गाटक 
यावत्‌ महापयथेषु वहुजनः 
्न्योन्यस्य एवमाख्याति 

“एवं खलु देवाचुप्रिया। श्रु नः 
मालाकारः मुद्गरपारिना यक्षेन 
अन्वाविष्टः सद्‌ राजगरहावु 

वहिः स्ती सप्तमान षट्‌ पुरुषान्‌ 
घातयव्‌ विहरति 1" 


वच्ठम षप ५०३] 


[ हिली भन्दा ] 


[ १५४ 
] हिन्दो भ्य ] 


स्र ६ 


तब उष मुदृगरपाशि यक्ष ने 

भर्ुन मालाकारके 

त भ्रकार के मनोगत भावों को 
यावत्‌ जानकर, भ्रजुं न मालाकार 

के शरीरम प्रवेश कर लिया 

प्रचिष्ये होकर तद्‌ तद्‌ करके सव 
बन्धनो को काट दिया प्नौर उस हनार 
पलभार से निर्मित लोहे के मुव्गर को 
सेकर उन, इत्रौ जिनमें सातवीं है ठेस, 
चनो गोष्ठी पुर्यो को मार डालता है । 
प्व वह्‌ भदन मालाकार 

भुदगरपाणी यक्षसे 

प्रविष्ट होकर राजगृहं 

नगर के श्रासपास चारो श्रोर 

प्रतिदिनं च पुर्थो श्रौर सात्तवीं 

श्वरो को मारता हा विचरेने सथा 1 


ठव मुद्णरमाणि यक्ष ने प्रगुनमाती के 
इस प्रकारके मनौगद भावो को घानकर 
उसके एरीरमे प्रवेश किया प्नौर उसके 
बधनोंकफो तदातड तोढ डाला । 


भरव उत्त मुदुगरपारि यक्षे प्रादिष्ट 
उस भ्रयुन मासी ते उख हजार पलल भार 
वति सोहेमय मृदगर फो हाय मे ज्ञेकर पपनी 
वसुमति भार्यासदित उन छह गौप्टिक पृरद्पो 
को उस भृदूमर के प्रहारसे मारडला। 


षस प्रकार हन सातां भाणियों को 
३ (५. ह से भरारविष्ट 
(वशीभूत) वहे प्रु नमाली राजगृह नभर 
की वाहरी सोमा के भ्रास पासशधार्योप्रोर 
६ पुष्य पौर शस्त्री मिला कर ७ 
श्राणि्मों कौ भरतिदिन श्त्या करते हए 
यूमने लगा । 


स्त्र 


उस समय राजगृह नगटके गु गारक 
भादि राजमार्गो पर बहुत त्ते स्तोम 
परस्पर एस प्रकार कहने तगे-- 
हि देवानु्रिमो 1 अजुन 

मालौ मुदृगरपाणि कसे 

भराविष्ट होकर राजगृहं नगर के 
बाहर च पुष्यो भ्रीर सातर्वो स्मो 
भारता हरा विचरण कर रहा है ।" 


उच्च समय राजगृह नगर के श्रगाटकों 
मँ राजवार्मो भरादि समो स्थानों ने बहते 
लोगं परस्पर इस प्रकार वोनने ते-ह 
देषानुभ्रियो । भनुनमासी मुदुगरपाणि 
यक्षके पशीषरूते होकर राजगृह मगर के 
बाहर एक स्त्रो भ्रौर ६ पुरुप, दसं भ्रवार 


कको | खात श्यक्तियो को प्रतिदिम मार रहा!" 


१५६ ] 
[ मून सूत्र पाट] 


तए शं से सेणिषए राया दमीसे 
कहाएु लद्धं समारो 
कोड विय पुरिसे साचे, 
सदावित्ता एवं वयासी-- 
"एवं खतु देवाणुप्पिया | 
श्रज््‌.णए मालागारे जाव 
घाएमाणे विहरड । 

तं माणं तुन्न केड तस्त वा, 
कटुस्स चा पारियस्स वा, 
पुप्फफलारं वा श्रद्राएु सदर 
शिगच्छड मा णंतत्स 
सरीरस्स बावत्ती भविस्तद्‌ । 
त्ति कटृदु दोच्चपितच्च पि 
घोसं धोतेह्‌, 

घोसित्ता चिप्पामेव ममेयं 
पच्चप्पिणह 1" 

तए णंते कोद्‌ विय पुरिसा 
जाव पञ्चप्पिरंति 1७ 


तत्य णं रायगिहे यरे सुदंसखे 
रामं सेदृठो परिवसद, श्रद्े 
जाव श्रपरिमूए । 

तए णं से सृुदंस्णे समणोवासए 
यावि होत्या । 

श्रभिगयजीवाजीवे जाव विहरड । 
तेणं कालेणं तेणं समयेरं 


{[ सिरि प्रम्तणष्दगाप्रो 
[ मस्त छाया | 


ततः प्रतु सः धं सिकः राजा श्रस्याः 
कथायाः चव्धार्थः सनृ 

कौटुम्विक पृरुयाद्‌ श्रव्दयति, 

शब्दयित्या एवम्‌ प्रवदतु-- 

“एवं चतु देवानुप्रियाः | 

श्रजु नकः मालाकारः यावत्‌ 

घातयन्‌ विहूरत्ति । 

तस्मात्‌ मा खलु युष्माकं (मध्ये) फोऽपि 
त्रखस्य चा काष्ठस्य वा पानीयस्य वा 
पुष्पफलानां वा श्रय स्षदपि 


| निगच्छनु मा खनु तस्य 


भरीरस््य व्यापत्तिः नयिष्यति । 
इति शत्रा दित्तीयमपि तृतीयमपि 
धोपराम्‌ घोपयत, 

घोपयित्वा क्षिप्रमेव मर्मतामानाम्‌ 
प्रत्थपयत्त +“ 

ततः पतु ते कौटुम्चिक पुरषाः 
यावत्‌ प्रत्यपयन्ति ।७। 


सुच 


त्र सलु राजगृहे नगरे ुद्शनः 

नाम श्रेष्टो परिवसति, श्राद्यः 

यावत श्रपरिमूतः । 

ततः खलु सः सुदशनः श्रमणोपासकः 
चापि श्रभवत्‌ ! 

श्रभिगत्त जोवाजीवः यावतु विहरति । 
तस्मिन्‌ काते तस्मिन्‌ समये 


चच्ठम बा ५०३} 


[ हल्दी श्न्दाच ] 


सके याद राजा श्रे रिक को जव 
यह्‌ यात मासूम हृ सय उन्हेनि 
यने सेवम को बुलाया 

पनीर बुलाकर दस प्रकार कठा 

णह देदानूुध्रियो 1 

भ्न भातो यावदु (सात जनों को) 
भारता हुभ्रा धूम रहा है । 

इसलिये तुमे से कोई मो धाततके 
त्िए्‌, काष्ठ के लिये, जसं के 


{ १५७ 
{हिकी भयं} 


हके वाद भवं श सिक राजाने यह 
यह दात सुनी सो उन्दने प्रे सेवक पुरश्पौ 
षो बुलाया प्रौर उनको ईस प्रवार कहा-- 
हे देवानुभरियो } राअगृह नगर के वार 
अयुनमाली पावतु छं पुष्य भोर एकस्वी 
इस प्रकार सात च्यक्ति्यो को प्रतिदिन 
मारवा हृप्ा धूम रहा है। 


सलिये तुम सारे नगर मेमेरी पाशा 
को इ प्रकारे प्रसारित करो कि यद्व 
नामरिकों की इच्छा जीपितस्हने कष्टो 
सोकोदं पृण के लिये काष्ट, पानी प्रयषा 


लिये श्रवा फल फलादि के लिये पले पुन के सिये राजगृह भगर के बाहर 
एकवार भो पहर मत निकलो जिते | न निकले । यदिवे कटी बाहर निकले, तो 
किः तुम्हारे शरोर फा नाशन होवे! पमामहोकिडउनकेशरीर क्रा विनाशौ 
इस प्रकार दूस बारभी ५ सुर क 
सीससै बार भी धोया करो नुभ्ियो । इख भकार दो , 
पोषा करके सी ह मुने कौ | पा शि 

1 इस प्रकार राज्ञि पाकर रज्पी। ~ 
वायत पृथा शौ ४ कत न पियो ने राजगृह नगर मेंधूम धुम कट्‌ 
तदनन्तर उन भ्रा्ञाकारी परो उपरोक्त पभा कौ धोपणा को परर 
यावद्‌ वापस सूचित कर दिया \७। | पोपणा करके राजा को सवि भर दिया 1 

सव्र 
चहं राजगृह नर में सुद्शेन नामक उखं न. अ ५५ 
सम्पन्न एकं धनादूय , नो प्राधूते थै । 
सेढ हतः था, वह्‌ चन पव अमसोपासक श्रादक पे भ्रोर जौव भनी 
याबत्‌ श्रषरानित था \ प्रादि नववत्वो के जाठा चे) यमत्‌ चमर्णा 
वह सुदर्शन भमरोपासक को अरविलाम देने वाति ये + 
भी भ्रा) यावत्‌ 
2 उप्त कालत उं समय शरमचं मरवा 

वह्‌ जीवाजोवे फा जानकार या महाबोर स्वाम भमोपदेष देते ह्‌ रागगृह 
उस कालं उस स्मये ववार प्नौर बाहर उथान चे दहरे! 


१५ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
समसे भगवं महावीरे 
समोसे जाव विहरईइ ! 
तए णं रायमिहे यरे 
हिघाडग जाव महापहेसु 
बहूजरो श्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्वदइ-- जाव किमंग 
पुरा विउलस्स श्रदुस्स 
गहरयाए ? 
तए णं तस्स सुदंसरणस्स 
बहुनरणस्स भ्र॑तिए एवमहं 
सोच्चा रिसम्म श्रयं श्रज्फत्थिए 
जाव समुप्पण्यणे । 
एवं खलु समरणे भगवं महावीरे 
जाव विहुरइ । 
त गच्छामि खं समरं भगवं 
महावीरं व॑दामि मंसामि 
एवं संपेहेड, संपेहित्ता 
जेणेव श्रस्मापियरो तेखेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
करयल परिर्गहियं जाव एवं | 
एवं खलु भ्रम्मयाश्रो ! समरे 
भगवं महावीरे जाव विह्रइ । 
तं गच्छामि शं समरणं मगवं 
महावीरं वंाभि रमंसामि 
जाव पञन्‌ वासामि 1८! 


[ सिरि श्रन्तगढदसाश्रो 

[ संस्कृत छाया | 
श्रमरणो भगवानु महावीरः 
समवसरतः यावत्‌ विहरति । 
ततः खलु राजगृहे नगरे 
शु'गाटक यावत्‌ महापथेषु 
वहुजनः श्रन्योन्यस्मे 
एवमाख्याति-- यावत्‌ किमंगः। 
पुनः विपुलस्य श्र्थस्य 
ग्रहणेन ? 
ततः खलु तस्य सुदर्शनस्य 
बहुजनस्य श्रन्तिके एतमथंम्‌ 
श्रुत्वा निशम्य श्रयमाध्यात्मिकः 
यावत्‌ समुत्पन्नः । 
एवं खचु श्रमरणो भगवाच्‌ महाचीरः 
यावतु विहरति । 
ततु गच्छामि खलु श्रमं भगवन्तं 
महावीरम्‌ वन्दामि नमस्यामि 
एवं संपरक्षते, संप्रेक्ष्य 
यत्रैव श्रस्वापितरौ तन्नैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
करतल परिगृहीतं थावदेवमवदत्‌- 
एवं खलु श्रस्वा तातौ ! श्रमः 
भगवान्‌ महावीरः यावतु विहरति # 
ततु गच्छामि खलु श्रमणं भगवन्तं 
महावीरं बन्दे नमस्यामि 
यावतु पयु पासे ।८। 


चय्ठम बग ध ३} 
[ हिदी शम्दा्षं ] 

अमख भगवा महावीर 
-ययारे यायत्‌ विचरन लगे ! 
सव राजगृह नगरमे 
यू गाटक भ्रादि महापयों में 
बहुत से लोग परस्यर यह्‌ कने लगे 
जिनका नामगो शवर हो 

महाफलदायी होता है, फिर 
उनके भ्ररूपित धर्म का विपरल श्र्थ 
ग्रहण का लाभ तो भ्रवर्णनीय है 1 
तव बहुत से व्यक्तियों के मूख से 
भगवान के पधारने का षृत्तान्त 
सूकर सुदशंन के मन में हस प्रकार 
का भ्रध्ययप्ताय यावत्‌ उत्पन्न हुमा । 
भमए भगवान्‌ महावीर | 
नगर के चाहर विचरण फर रहैर्है। 
श्रत म मण भगवादृ महावीरको 
-वन्दये नमस्कार करने हेषु ना । 
इस अकार विचार किया, करके 
महां उसके माता पितरा ये वहाँ 
श्राया, श्राकर वोर्नो हाय 
जोडकर यायत्‌ यो कहने लगा- 
है माता पिता { भम भगवाद्‌ 
ह्वर यावत्‌ पधार ह 1 इस कारणस 
भं उनकी सेवा पँ जाऊ श्रौर उनको 
युदन नमस्कारे करू, यावपु सेवा कर्‌ 
फेस्ौ मेरी इच्छा है +=। 


[ १५९६ 
{ हिदीग्रथ] 


उनके पथारने का समाचार भूनकर 
राजगृह नगर फे गारक राजमाग प्रादि 
स्थानो में बहूते से नागरिक लोग परस्पर इस 
भकार वार्वालाप करने समे-हे देवानुप्रियो !। 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहां पथारे 
है, जिनेके नाम मोच क सुनने से भी मष्टाफ्ने 
होता है चो उनके देशन करने, बाणौ सुनने 
तेथा उनके द्वारा प्रङ्पित धमरं भा विपूल भ्रय 
ग्रहण करने दे जो फल होवा है उका तो 
कटुना ही षया 7 वह्‌ तो भरवणनीय है। 


इस श्रकारे बहत से नामरिकों के मुख 
से मगवान्‌ के पधारने का समाचार भुनकर 
उस सदशन वेठ के मन मे इस भकार बिचार 
उत्पतन हृभा- 


सनिश्चय ही ! धमण मगयान्‌ महावीर 
नगरमे पधार हैश्रौर बाहर गएशीलक 
उथान मे विराजमान ह, इसलिये भ जाऊ 
श्रौर उन धमण मगवानू महावीर को वदन- 
नमस्कार करू 1“ 


णखा सोचकर वे भपने मातापिताके 
धात्र भ्राये भौर हाय जोढकर इस प्रकार बोले 
“निश्चय ही हे माता-पिता ! मख भगवान 
भहाषीर स्वामी नयरके बाहर व्याने 
विराज र्दे्। प्रत वै बाहताह कि 
उनको सेवा मेँ जाऊ भौर उह वदन-नमस्कार 
कडू 


१६० | 
[ मूल सूत्र पाठ } 


[ सिरि श्रन्तयडदसाप्नो 
[ संस्कृत दाया ] 


सुत्र & 


तए शं तं सुदंघणं सेटि श्रम्मापियरो | ततः खलु तं यदशनं श्रेष्ठिनम्‌ 


एवं वयासी- 

एवं खलु पुत्ता ! श्रज्‌ णए माला 
गारे जाव घाएमाखे विहुरड, 

तं माणं तुमं पुत्ता! समरणं भगवं 
महावीरं वंदए खिगच्छाहिः 

मारं तव सरीरयस्स बावत्ती 
भविस्सडइ । तुमं णं इहगए 

चेव समरं भगवं महावीरं 

वंदाहि रमंसाहि 1 

तए खं सुदंसणे सेद श्रम्मापियरं 
एवं वयासी- 

किण्णं रहं श्रम्मयाग्रो! समं 
भगवं महावीर इहमागयं 

इह पत्तं इहं समोसदटं 

इह गए चेव वंदिस्तामि एमंसिस्साभि? 
तं गच्छामि खं श्रहुं श्रम्मयाप्नो ! 
तुव्मेहि ब्रव्मणुण्णाए समाणे 
समरं भगवं महावीरं वंदामि 


श्रम्बापितरौ एवमवदताम्‌-- 

एवं खलु पुत्र ! ग्रजुं नकः माला- 
कारः यावतु घातयन्‌ विहरति, 

तद्‌ मा खल्‌ त्वं हे पुत्र! रमणं भगवन्तं 
महावीरं वन्दको निर्गच्छ, 

मा खलु तव शरीरस्य व्यापत्तिः 
भविष्यति । त्वं खल्‌ इहगत 

एव श्रमणं भगवन्तं महावरम्‌ 
वन्दस्व, नमस्य । 

ततः खलु सुदर्शनः श्रेष्ठी भ्रम्बापितरौः 
एवमवदत्‌-- 

कि खलु ग्रहं श्रम्वात्तातौ ! 

श्रमणं भगवन्तं महावीरम्‌ इहं 
भ्रागतम्‌, इह प्राप्तम्‌, इह समवसुतम्‌+ 
इहगतेव वन्दिष्ये नमस्यिष्यामि ? 

तद्‌ गच्छामि खचु श्रम्‌ श्रम्बातातौ { 
युष्माभिः अरम्यनून्ञातः सच्‌ 

श्रमं भगवन्तं महानीरं चन्दे 


जाव पल्न्‌ वासामि 1₹। यावद्‌ पयु पासे 1६1 

सुन्न १०५ 
तए रा तं सुदंसणं सेष्टि ततः खलु तं सुदशेनं श्र ष्ठिनिम्‌ 
अरम्मापियसे जाहे खो संचायंति, श्रम्वापितरो यदा न शक्नुतः वहुभिः 


वर्हि श्राधवरणाहि ४ जाव पल्वेत्तए । | श्राख्यायनाभिः यावत भररूपराभिः । 


चष्ठमवर्पनच्रन्द] 


[ १६१ 


{ हिदौ शन्दाय | { हि.दी श्रय] 
सूत्र इ 

यह सुनकर माता पिता सुबरशन सेठ भुदर्ेन की यह बात सुनकर मातरा पिता 
को इस ध्रकार बोले-- इख प्रकार वोत्ते-“हे पूत्र 1 इस नगरके 
] निश्चय ब्रज बाहर भजुनमालो छह पुय भरौरएष स्वरौ 
थ त इस तरह सात ग्यक्तियों को नित्यप्रति 
इसलिये हे पत्र ! तुम भमर माष्ठा हषा भूम पडा है इनि ह न 1 
महावीर = करने तुम श्रमण भगवानु महावीर को वदन 

भवा हनः कवत करने करै लिये नमर के बाहर भतत निकलो + 


हतु बाहर भत जाभ्मो, कदाचित्‌ 
शरीरकी हानि हो जाय, धरत तुम 
रहते हुए ही भमर भगवान महावीर 
को वन्दना नमस्कार कर लो । 

तव सुदर्शन सेठ ने भ्रपने माता पिता 
को इस प्रकार कहा- 

है माता पिता ¡जब श्म भगवान्‌ 
महावीर यह पथार ह, यहा थिरामे 
है, यहा समवसूत हए है, तो मे 

यहा से ही कंसे वन्वन नमस्कार कर ? 
इसलिये हि मातापितः। भ्राप भ्राज्ता 
पौजिये, मे भमर भगवान महावीरे के 
पास जाकर वन्दन ममस्कार करू 
श्रौर याव्‌ सेवा कर ॥६॥ 


नगर के बाहेर निकलने से सम्म है तुम्हारे 
शरीर को कोई हानि हो जाय) इठलिये 
यही पच्छा टै कि तुम यही धै चरमण 
मगवात्रु महावीर को बदन-नमस्कार 
करो 1“ 

तब भुदशन सेठ माता पितासि इस 
प्रकार योले--” हे माता-पिता । नब श्रमण 
भगवान महावीर यहा पारे टै, यहां 
समघसृत हए ह रौर बाहर उथान में 
विराजे ह तो सै उनको यदी से वदेना-नमस्कार 
कर यहे कंसे हो सकता) इसलिए हे 
भावा पिता । भ्राप मूके प्राज्ञा दीजिये कि 
म वहीं जाकर श्रमणा भगवान महावीरको 
वदना करू, नमस्कार करू, यावत्‌ उनकी 
पयुंपाखना करू ॥* 


शत्र १० 


तदनन्तर उस सुदर्शन सेर को 
माता-पिता सव नहीं सभम्छा सके, 
प्मनेक प्रकार कौ युक्तियों से 


चस सुदशेन सेठ को माता पित्रा 
जवे प्रक भकार की युक्त्या चे भीनहीं 
समा सके, तव माता-पिता ने श्रनिच्छा 


यष्टम कपर ३ 1 
{ हिदौ शब्दाय ] 


तब भाता पिता ने प्रनिच्यायर्वक दही 
शुदशंन सेठ को इस प्रकार कटा-- 
भैते दुष्टो सेटौ करो) 

तब चसच सुदर्शन सेडने 

भाता पिता फी प्राकता पाकर 

स्नान किया भौर चमं सभां 

जाने योग्य शुद्ध वस्त्र यावद्‌ 

धारणा किये यावद्‌ प्रपने धरसे 
निकला निकलकर 

पैदल लते हृष हौ राजगृह 

मगर के मध्य से होता प्रा निकला 
निकलकर गुद्गरपारियक्ष के यस्ा- 
यतन के पासते होति हए मर्ह 

पर गुशी नामक उद्यान प्रौर नहा 
भण मगवात्रु महावीर है 

उस भीर जाने गा । 

त उस मुद्गरपाणियक्षने 

सुदर्शन भमणोषासक फो 

समीप से ही जति हुए देखा भौर 
देखकर शीध कट हषा भौर उस 
हजार भारथलति लोहे के 

भद्र को धुमाते धभाति 

लह सुदशेग अमरोपासक था 

धह चलकर भ्राम लगा ११० 


{ १९३ 
{ हिरी भ्यं ] 


पूर्वक इ भकार कटा-"हे पुव फिर 
जिस प्रकार तुमह सुच खपजे वैसा करो 1" 


इस श्रकार सुदशन सेठने मातापितामे 
भराजा प्राप्त करके स्मनि किया मौरधमसमा 
भ जने योग्य शद वस्त्रे पारण क्वि 
फिरभ्रपने षर से निकला भौर रषदतदही 
'साजयृहं नगर के मध्य घे बलकटभूदू्साणि 
यद के यक्षायठनकेन पिदर सेश्रौरन 
प्रति निकटसेष्टी हते हए गुशी 
उद्यान की भीर, जहा शम भभवनं 
महावीर विराजित ये, निकलने लये । 


सुदर्शन सेठ को प्रपते यक्षायतन के पाप 
ष निकलते हुए देखकर यह्‌ मुदुगप्पाभि यक्ष 
बदाकद हुपरा प्रोरक्रढ होकर उस हनार 
पके यजन बाति लोहं मृद्रभर को धुमति 
हए उसकी भोर दीद । 


पुत्र ११ 


सन सुदशन अमरोपासकू ने 
भुदभरपारि यक्ष फो तिट्ष को 


उ शमय उस कट मुद्रण यक्ष 


को इषपनी प्रौर पाता हभ देवकर ये 


१६४८ ] 
[ मूल सूत्र पाट] 


पसि, पासित्ता श्रभीए, 

अतत्थे, श्रणुव्विगे, अरक्लुन्भिएु, 
श्रचलिषए्‌, श्रसंभंते, वत्थं तें 
भमि पमज्नेद, 

पमजिित्ता करयल एवं वयासी- 
रमोत्यु णं श्ररिरहतासं 
भगवंतारणं जाव संपत्ताणं 1 
रमोत्युणं समणस्स जाव 
संपाविउकामस्स । 

युन्वि च शं मए भगवश्रो 
महावोरस्स प्रंतिए यलए 
पाणाइवाए पञ्चक्खाए 
जावस्नीवाए ३ 

यूलए मुसावाणए, थूलए 
श्रदिण्णादाणे सदारसंतोसे 

कए जावज्नीवाषए, 

इच्छा परिमाणे कए 
जावज्जीवाए । 

तं इर्याशणि पि खं तस्सेव भ्रंतियं 
सन्तं पारणाइवायं, पद्धक्लामि 
जावन्नीवाए, सम्वं मुसावायं, 
सव्वं श्रदिण्णादाखं, सव्वं महुरं, 
सव्वं परिग्गहं पञ्चक्लामि 
जावन्नोवाएु 

सन्वं कोहं जाव मिच्छादंसरसत्लं 
पदचचक्खामि 

जावज्नीवाए, 


{ सिरि भ्रन्तगडदस्नो 
[ संस्कृत छाया ] 


पश्यति, दष्ट्वा श्रभीतः 

श्च्रस्तः, श्रनुद्िग्नः, भ्रक्षुन्धः 
श्रचलितः, श्रसंश्रान्तः, वस्त्रान्तेन 
समि प्रमार्जयति; 

प्रमाज्यं करतल परिगृहीतः एवमवदव्‌ 
नमोऽस्तु खलु श्रहदुभ्यो 
भगवदुभ्यो यावत्‌ संप्रप्तेम्यः । 
नमोऽस्तु खलु श्रमणाय यावत्‌ 
संप्राप्तुकामाय ¦ 

पुवं च खलु मया भगवतः 
महावीरस्य ग्रन्तिके स्थूलकः 
प्राखातिपाततः प्रत्याख्यातः 
यावल्नीवम्‌ । (एवं) 

स्थूलकः मृषावादः, स्थूलक 
श्रदत्तादानं (प्रत्याख्यातम्‌) 
स्वदारसन्तोषः कतः यावज्जीवम्‌ 
इच्छापरिमारः कृतः 

यावस्नीवम्‌ । 

तदिदानीमपि खलु तस्यव श्रन्तिके 
सर्वं प्राणातिपातं प्रत्पाख्यामि 
यावन्नीवम्‌, सर्वं मृषावादं 
सर्वेमदत्तादानं, सर्वे मंथुनम्‌ 

स्वं परिग्रहं प्रत्याख्यामि 
यावज्जीवम्‌ 

सर्वं रोचम्‌ यावत्‌ मिथ्या दर्शनशत्यम्‌ 
प्रत्याख्याभि 

यावज्जीवम्‌ ¦ 


चच्ठम बमप्र०्दे ] [ १६५ 














[ हिदी शब्दा ] [ हिन्द भवं ] 
देखा प्रर देखकर वह्‌ डरा नही, | सुदशंन श्रमणोपासक मृत्यु की समावना को 
जरे ग एव क्षोभ रहित भ्रचल जानकर भी किचित्‌ मी भय, धास, उद्वेग 
विना. बन्नके योरे भरयवा क्षोभ को प्राप्त नही हए 1 उनका 
अन्त हृए्‌ बिना, वन्न के चोर हृदय तनिक मो विचलित भथवा मयाकान्त 
भूमि का परमार्थेन किया, करके नेही हमा + 
बोन हाथ जोढकर इत प्रकार योलाः ८ होकर व के 
ना भचल का प्रमाजन किमा भौर मुख 
एर हो श्ररिहत भगबावृ याव्‌ कफर उत्तरा धारण किया । फिर धं 
मोकप्राप्त सिद्धो को नमल्कार हो । | दिशाकी भोर भुह करके बैठ गये 1 वैठकर 
नमस्कार हो ्रभु महावीर को । यावद्‌ | बाए युटने को ऊना करिया प्नौर दोनो हाप 
श्त पाने याते षमसादिको फो = | भोगभरभसव परम श पा" 
> दस भ्रकार चौले-- 
मेने पहले ही भमर भगवान भञवप्रयम शं उन सभी प्ररिहन्त 
महावीर के पास स्थूल भ्राखातिपात्त | मगवतोँको, जो भूतकाल भे मोक्ष पथार 
का भ्राजीवन प्रत्याख्यान रथात्‌ त्याग ००९ व 1 9 वा 
उन भी भ्र , जो मविष्य 
किया है 1 इत प्रकार स्यू पृषावाद, मेँ मोक्षमें पारे वाले है, नमस्कार करता 
स्थूल भ्रदत्तादान का भौ त्याग किया | ह ।" 
है । स्वेवार सत्तोष प्नौर इच्धापरिमाण | “नि पटे ७६५५ मगान्‌ 9 को 
पास स्थूल भाणात्तिपात का भ्राजीवन साग 
कथ स्वूल परह्‌ निरस गह जीन्‌ (भ्त्यास्यान) करिया, स्युल मृषावाद, स्थूल 
भर के लिए प्रह क्ियाहै भदत्तादान का ४ क्रिया स्वदार व 
स भगवान भ्रौर इच्चा परिमाण रूप स्थुल परिग्रह 
पती १ पः विरमण व्रतं जीवन भर फे तिथे प्रह 
(साक्षी से) सर्वया भराणातिपात का | क्िया.परब उन्ही मगवान्‌ महावीर स्वामो की 
यावस्मीवन त्याग करता ह साक्षी से प्राणात्तिपातत, मूपावाद, भदत्तादान, 


मैथुन भौर सपूर्ण-परिप्रह का सवया भ्राजीवन 
स्याम करता ह } क्रोध माने मावा घो 
यावद्‌ मिथ्यात्वं दशनं शल्य तक १८ पापो 
कामी सर्वधा प्राजीवन त्यागं करता हु 1 
सवं प्रकार का भशन परान, शादिम भ्रीर 
स्वादिम इन वारौ प्रकारके भ्राहारकाभी 
क्याग करता हू! 

मदिर्भै इस प्रासन्न मृर्यु उपम्रगसे कच 
गयातो इस त्याग का पारण करके- 


सथा सम्पूणं मृषायाव, सर्वं विध 
प्रदततादान, सर्वविध मेथुन एव 
सम्पू परिग्रह का भ्राजोवन त्याग 
करता हं । सै सर्वथा क्रोध यावत्‌ 
देर्शनशल्य तक के समस्त (१८) पापों 
काभो भ्राजीवन त्याग करता हं \ 


चच्ठम बर्भ्र०] 
[ हिषी शब्दाय ] 

मेसर्वप्रकारके 

भशन, पान, खाद्य व स्वाद चारोही 
श्राहार को भी श्राजीवन छोडता हं $ 
यदि इस उपस्थे से धुटता हुं तो मुभे 
पारना धाहारादिं करना कल्पता है 1 
पर यदि स उपसर्ग से सूक्त न होड 
सुमे दस प्रकार का सम्पुसं त्याग है 
देसा विचार करके सागारी पडिमा 
(भ्ननशन त्रत) धारण कर लिया । 
तदनन्तर बह मुदृगरपाशिय्त उस 
हजार पल भारी सोहि के मुदगर फो 
शरुमाता धुभाता हृग्रा जहां पर सुदर्शन 
श्रमणोपासक था वष्ट प्राया, (परन्तु 
वह) पाकर (भो ) वह सुदशेन भमणो- 
मासक को किसी भी रकार घपने तेन 
विचलित करने मे समं नहीं हुमा । 
पिर वह सुद्गरपाणि 

यक्ञ सुदशंन भमणोपासक के 

चारो पोर धुभते हए 

श्मते हए जब नहं 

सुदर्शन श्रमणोपासक को 

श्मपने तेज से पराजिते कर सका, 

तव धुदर्शेन श्रमरषोषास्तक के 

सामने खडा रहकर उस 

सुदर्शन अभमरोपासक को अनिमेष 
दृष्टि से चिरकाल तक देखता रहा । 


[ १६७ 
[हिदी श्रयं] 


श्राहारादि ग्रहण करूगा 1 पर यदि इस 
उपगं से मुक्तन होऊ नबघू तो मुभे 
इछ प्रकार का सपुणा त्याग यावज्जीवन है 1 


दसा निश्चय करके उन भरुदशन सेठने 
उपरोक्त प्रकार से सागारी पडिमा-भ्रनणन 
व्रतधारणं कर लिया। 


इधर यद मुद्गरपाणि यक्ष उस हजार 
पल के नोहमय मुद्गर को घुमाता हूभा नहां 
सुदशन श्नमणोपासक धा बहा प्राया । प्रतु 
सृदरणेन श्रमशोपास्के को प्परने तेजसे 
श्रमिभूत नही कर सका अर्थात्‌ उसे किसी 
श्रकार से कष्ट नही पहुवा सका 1 


मुद्मरपाणि यक्ष सुदशेन भावक के 
चारों भ्रोर धूमता रहा भ्रोर जव उसको 
अपने तेज से पराजित नही कर सका 
तव भदश्न थमणोपाषठक के सामने 
श्राकर खडा हो गया भ्रौर भनिमेष दृष्टिसे 
बहुत देर तक ऽहे देलता रहा । 


इसके वाद उद मुद्गरपाणि यश ने 
भजुंनमालीकेशरीरको चोड दिया प्रौर 


दष्टभ चम ०३] 
{ हिकी शब्दाय ] 
देखकर श्रञुं न मालाकार के 


[ १६४ 
{ हिदी प्रथं] 
उख हनार एल मार वाते लौहमय युद्गर को 


शरीर को छोड दिषा, छोडकर (शरीर | लेकर जिसदिशासे भायाया, उसी दिशां 
से निकल कर} उस सहत्रपल मारवा की भोर चला गया! 


लोहे के मुदगर श्लो लेकर 
जिस दिशासेभश्राया या उसी 
दिशा की भ्रोर चला णया 1 


सूत्र १३ 


तदनन्तर वह श्रु नभालो 
भूदूगरपाणि यक्षसे 

मुक्त होने पर शस्‌" ेसौ 

प्रावा के साय सर्वाग से भूमि 

पर भिर पडा 1! तव सुवर्शन शावक 
ने श्रपने को निर्पसमं नातकर प्रपनी 
प्रतिज्ञा पूं को (ध्यान खुला किया) 
इधर बह श्रलुन मालाकार 

महत्त भर के पश्वाव्‌ स्वस्य होकर 
धहां से उठा, उर्टकर सुदर्शने 
श्रावक से यो बोला- 

"हे देवानूप्निय ! ्मापकौनष्ो प्रौर 
कहानारहे हो 7“ 

तब सुदर्शन श्रावकने 

भ्रु नमालौ को इतत प्रकार कहा-- 
"ह देवानुश्रिय ! 

मे सुदर्शन नामक श्रमणोपासक 
जीवाजीवादिं का जानने वाला 
गुरशिलक उद्यान में धमस 


मुदगरभाणि यक्षते मूक्तहोते हीवह 
श्रजुन मालाकार शवसः इख प्रकार के शब्द 
के साय भूमि पर मिरषडा। 


तवे सदशन थमणोपासक ने भ्रपनेको 
उपसग रहित हृभ्रा भानकर भ्रप्नी सागारी 
च्याग भ्रर्यारयान रपी प्रतिज्ञा को पाला 
भौर प्रपना ध्यान बोला । 


इधर बह श्रजुंनमाली भुहृत्त भर (कु 
समय) के परएचातु भाष्वस्त एवे स्वस्य 
होकर उठा भ्रौर सुदएन णमणोपासक को 
सामने देखकर इष प्रकार बोना- हे 
देवानुभ्रिया प्राप कौन हो, तया कहौभा 
र्दे?" 


यह्‌ सुनकर मुदशेन शमरोपासक भगुंन- 
माली से इस तरह बोला- हे देवानुप्रिय। 
ओ जीवादि नौ सत्वो का ङ्ाता सुदशन नाम 
का धमणोपाखक हू भौर गुणणील उचानमे 


चष्ठमवपप्रभ्द ] ॥ १७६ 


{ हिन्दी शब्दाय । { हिन्दी मरय 
भगवान महावर फो वन्दना नमसकार | चमण भगवान्‌ महावीर को वदन नमस्कार 
करने के तिये ना रहा ह्‌ । करने णा राह 1" 
सत्र १४ 











सव यह्‌ रजुंन मालो सुदर्शन 
श्रमएोपासक से इत प्रकार 
हि देवानप्रिय 1 

मै भो चाहता ह तुम्हारे साय श्रमण 
भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार 
यावतु उनकी सेवा करने के लिए जाना ॥ 
शै देवानुपभ्िय । जते सुख हो वेते करो" 
इसके बाद बह सुदर्शन धमणोपासक 
श्रजुन मालाकार के साय 


यह सुनकर श्रजुनमाली सुदणंन धमणो- 
पाक से इष प्रकार वोला- है देवानुप्रिय। 
ममी तुम्हारे साय धमण मगवान, महावौर 
क वदना नमस्कार करना याबत्‌ सेवा करना 
चाद्ता हू 1“ 


श्रीमुद्शन--हे देवानुभ्रिय 1 जा घुम 
सुख हो वंखा करो ।” 


इसके वाद वह सुदशन भमखोपास्रक 
श्रजुनमाली के साच जहां परणशील उद्यान 
म धमरा भगवान. महावीर विराजमान ये, 


नह गरशिलक उद्यान था, जहा बहा भाया प्रौर भजुंनमासी के सा भ्रमण 
भगवान विराजते ये वहां भगवान. महावीर को हीन बार प्रदक्षिणा 
श्राया भ्नीर भ्राकर प्रदंन मालाकार के | पूर्वक बदन-नमस्कार कर उनकौ येवा 
साथ मख भगवान महावीर फो | करने लगा । 


तीन वार वदन करके सेवा करने लगा । | उद समय थमण मवान्‌. महावीर जे 
उस समयं भमर भगवान महावोर | सुदणन श्रमणोपासक भ्रजु नमासी प्रौर उस 
ने सुदर्शन भमणोपासक विशाल समा के सम्मुल धर्म कया कही 1 
श्जंन माली शरोर उस विशाल सभा नक धम कथा सुनकर प्रपनेषरलौटः 
के सम्मुख धर्मं कया कही । धर्मकया 
सुनकर सुदर्शन वापस सौट गया 1१४1 
सूत्र १४ 
सब वह भ्रनुंन मालाकार इधर भ्रजुनमाली श्रमण भगवान, 


श्रमणा मगवान महावीर के पाप महावीर के पा धर्मोपदेश सुनकर एव धारण 


शवष्ठम वेग घ्रभ्दे 1 


[ हिन्बी शन्दाथ ] 


[ १७३ 
[ हिदीभ्रध] 


-धर्मपिदेश सुनकर एव धारणकर बडा | कर बडा भरसन्न भा भ्रौरप्रमु महावीरसे 


असन्न हरा प्रर इस प्रकार बोला-- 
-हि भगवन ¡में निग्र न्य प्रवचन पर 
श्वा चि करता हूं यावत्‌ श्रापके 
चरणो मे त्रत लेना चाहता हं । 
"ह देवानुप्रिप जते सुख हो वेसा करो" 
तदनन्तर वह्‌ रजन माली 
ईगान कोरा में गया जाकर स्वय ही 
पाँचमृद्टियों का सोच किया प्रर 
यावद्‌ प्रनगार हो गये 
श्रौर सयम तप से दे विचरने लगे 1 
इतके पश्चातु जुन मुनिने 
जिस दिन भर डित हो प्रव्रज्या प्रहरण कौ 
-उसी दिन श्रम भगवान महावीर को 
अदन नमस्कार किया ) बदन 
नमस्कार करके इस प्रकार का श्रभि- 
ग्रह स्वीकार क्िया-- 
भ्रानसे भे निरग्तरयेलेबेतेकी 
"तपस्या से भ्राजीवन ध्रात्मा को 
-भावित्त करते हुए विचङूगा ¦ 
"यहु मन मे सोघकर तथा इस प्रकार के 
प्रभिग्रह को तेकर जोवन भर के लिए 
"याबत्‌ विचरण करने लगे । 


इय प्रकार वोला- “हि भगवन! मैभ्राप 
दारा कहे हए निभ्रन्य भरव्चन परर श्रद्धा 
करता हू, सचि करतां हु, यावतु श्रापके 
चरणो में व्रत लेना चाहता द1" 


भमु महावीर- “हि देवानृप्निय। जैसा 
तुम्हे सुख हो, वैसा करो ।“ + 


तबे उस प्रजु नमा्तीने ईशान कफोणमें 
जाकर स्वय ही पचमौष्टिकं लु षन क्रिया, 
लु चन्‌ करके वे प्रनमारहो गये प्रौरसयम 
व तपसे विचरने लगे । प्रजन माली भ्रव 


अजुन मुलिहो गये । 


सके पश्चात्‌ प्रज न मुनि ने शिख दिन 
मुदित हो भ्रवृज्या श्रहण की, उसी दिन 
अमर भगवान. महावीर कौ वदना नमस्कार 
करके इस प्रकार का प्रभिग्रहे धारणा क्रिया- 
भप्राजसेै निरतर वेते बे की तपस्ासे 
श्राजीवन भ्रात्मा को भावितं करते हृए 
बिचरूगा !" 


दशा भ्रमिग्रह जीवन भमर के लिए 
स्वीकार कर प्रजन मनि बिचरने लगे 1 


सुत्र १६ 


-इसके आद ह्‌ अदभु न भुनि 


इसके पश्चात्‌ श्रजुन मुनि वेले की 


ते की तपत्या के पाररो के दिन प्रथम | तपस्या के पारणेके दिन प्रथम प्रहर 


१८४ | 

[ मूल सूत्र षाठ | 
पोरिसीए सजायं करेडः 
जहा गोयमसामी जाव अञ्ड ! 
तए णं तं श्रज्‌.खयं अ्रणगारं 
रायगिहे णयरे उदचणीय जाव 
श्रडमारं बहवे इत्थिश्नो य 
पुरिसा य उहरा य महह्ला य 
जुवाणा य एवं वयासी-- 
“इमेरं मे पिया मारिषए, 
इमेणं मे माया मारिया, 
भाया मारिए, भगिखी मारिया, 
भज्ना मारिया, पृत्ते भारिए, 
धूया मारियः, सुण्हा मारिया 
इमेरं मे श्रण्णयरे सयण- 
संवंधि-परियरे मारिए 1" 
तिकटू. अ्प्पेगइया अक्कोसंति, 
श्रप्पेगइया हीलंति, खिदति, 
लिसंति, गरिहंति, तञ्ने ति, 
तालेति । 


तए खं से श्रजन्‌ णषए श्रणगारे 
तह वर्हाह इत्थीहि य पुरिसेहि य 
उहरेहि य महर्नहि य 
जुवाणर्णाहं य श्राश्मोसेज्जमारणे 
जाव तालेज्नमाणे तैति मरसा 
नि श्रप्परस्समाणे सम्मं सह, 
सम्मं वमई, सम्म तितिक्खड, 
सम्मं श्रहियासेद, 


[ सिरि भ्रन्तगडदताश्रो 
[ संस्कत छया] 


पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति, 
यथा गौतम स्वामी यावदटति । 
ततः खलु तं श्रजुं नकं श्रनमारं 
राजगृहे नगरे उच्चनीचं यावत्‌ 
श्रटन्तं वहवः स्त्रियश्च 

पुरुषाश्च उहराश्च महान्तश्च 
युवानश्च एवमवदव्‌-- 

“श्ननेन खलु मे पिता मारितः, 
श्रतेन खलु मे माता मारिता, 
श्राता मारितः, भगिनी मारिता, 
भार्या मारिता, पुत्रः मारितः 
इहिता मारिता, स्नुषा भारिता, 
श्रनेन खलु से भ्न्यतरः स्वजन- 
सम्बन्धि-परिजनः मारितः!“ 
इति कृत्वा भ्रप्येके श्राक्रोशन्ति 
श्रप्येके हीलन्ति, निन्दन्ति, 
लिसन्ति, गर्हन्ते, तजंयन्ति, 
ताडयन्ति } 


सत्र १७ 


ततः खलु सः भजु नः भरनगारः 
तः बहुभिः स्त्रीभिश्च पुर्षश्च 
उहरेश्च महद्भिश्च 

युवभिश्च भाक श्यमानः 

यावत्‌ ताड्यमानः तेभ्यः मनसा 
श्रमि अप्रदुष्यद्‌ सम्यक्‌ सहते, 
सम्यक्‌ क्षमते, सम्यक्‌ तितिक्षते. 


सम्यक्‌ श्रधिसहते, 


चच्छमष्भ दे] 

{ हिन्दी सन्दा } 
अरहर भे स्वाध्याय करते, गौतम = 
के समान यादत्‌ मरा करते 
"खस समय श्रजुंन मुनि को 
राजगृह नगर मं उद्चनीच कुलो भ 
चूमते हए को बहत सो स्तिया, 

(/ बध्व, षडे 3 

(ल (ल षस न सपे-- 
सने चेरे पिता को मार है 
आरं को भारा है खिन कोमारा है 
पलो को माराहै, पृत्रकोमायहै, 
लटकी को मारा है, प्रवय को माराहैः 
सने मेरे शरयुक स्वन 
सम्बन्धी परिजन फो मारा है 
पेता कष्टक कोई गाली देते, 
कोई हला य निर्दा करते, 
सिमत, गर्ही करते, सजना करते, 
खों ताडना भौ कदं येते 1 


[ ९७५ 
{ हिन्दी भ्र्थ } 


ध्याने करते एव तीरे अहर मे राजगृहं 
नयरर्भे भिक्षव न्रमणक्रते) 


उस समय उस प्रजुन मुनि को रामम 
नमर में उच्चनीचे मध्यम कूलो मँ मिनार्थं 
चुमते हए देखकर नगर ४ श्नेकं नागरिक 
स्तौ पुर भावात बुद्ध इस प्रकार कषे 


षदसने मेरे पिता फो भाराहै, शयने 
मेरी माताकोमारादहै, मदिको मारा, 
बहेनकोमाराहै,मार्याको भार दै, शृत 
कोमराहैःक्न्याकतो मारा है पुत्र वष 
कोसारारै, एव इसने मेरे भमुक स्वजने 
सधधीको मारोह 1" 


पदा कहकर कोई गालो देता, कीं 
दीलना केरा, प्ननादर करता, निन्दा कैर्वा, 
कोर आति भादि का दो बाकर मही 
करता, कों मय अताकेर तर्जेना करता, 
प्रौर कोर थप्यड, ईट, पत्थर, लाठी भादि 
सेभीमारता। 


सत्र १७ 


तद वह्‌ श्रम भरनमार 

'उनं अहत सी स्यं से, पुर्यो से, 
मर्ते, गृ्धोत्ते 

श्रौर तरणो से तिरस्टछेत यावत्‌ 
ताडित हे पर भी उन पर भने 
भो द्रेष नही करते हृए्‌ सभ्यक्‌ प्रश्रे 
सहते, क्षमा करते, तितिक्षा रखते, 
निर्जरा समभकर हवनुमद करते १ 


दसं प्रकार उन वहत से स्वी पूुत्य, बच्चे 
शे भ्रौर जवानों से प्राक्रोश-गाली, एव 
विविध भकार कौ ताडना वलनाभ्रादि पाकर 
कै भी वह घजुन मुनि उन पर मनेन भीद्रेय 
नह करते हुए उनके दवारा दिये गये समी परी- 
परह को खममविपूर्वक षटन वरते, प्रतिकार 
कर सकने को स्थिति मे होते हए गी कमा- 
भाव धारणा करते इए उन कष्टो को 
प्रसम्नठापूवैक भेल तेते एवं लि्ेरा क 
साभ समकर दर्यनुमव करते । सम्मग्‌ 


{ मूल सूत्र पाठ | 


सम्मं सहमाखे, खमभाशे 
तितिक्छमाखे, भ्रहियास्मासे 
रायगिहे णयरे उच्चणीयमन्मिम 
कुलां श्रडमासे जइ 

भत्तं लभडइ तो पाणं खा लड; 
जड पारं लभई तो भत्तं ख लभडई 1 
तए णं से श्र्न्‌.रणए श्रणगारे 
ञ्रदीशे, भ्रविमणे, श्रकचुसे, 
श्रणाइले, भविसाई, श्रपरितं- 
तजोगी श्रडड, श्रडित्ता 
रायगिहाश्रो एयरश्रो पडिणि- 
क्वम्‌, पडिरिक्वमित्ता 

जेरेन गुखसिलए चेइए, जेरेव 
समरे भगवं महावीरे जहा 
गोयमसामी जाव पडिदसेड, 
पडिदंसित्ता समरं भगवया 
महावौरेणं भ्रव्भणुण्णाए समाणे, 
श्रमुच्छिए विलमिव पण्णगमुएं 
श्रप्पाखेरं तमाहारं श्राहारेड । 


¶ सिरि भरन्तगडदसा्नोः 
[ सस्कृत छया | 


सम्यक्‌ सहमानः, क्षममाणः 
तितिक्षमाणः, श्रधिसहमासः, 
राजगृहे नगरे उच्चनीचमध्यम 
कुलेषु श्रटमानः यदि 

भक्त लमते तदा पानं न लभेते, 
यदि पाने लभते तहि भक्त न लभते । 
ततः खलु सः श्रु नकः श्ननगारः 
श्रदीनः, श्रविमनाः, श्रकचुषः 
श्रनाविलः श्रविषादी, श्रपरि- 
तान्तयोगी श्रटति, श्रटित्वा 
राजगृहान्नगराव्‌ प्रतिनिष्का 
म्यति, प्रतिनिष्कम्य 

यत्रैव गुरशिलकं चैत्यं, यत्रैव 
श्रमणः भगवान्‌ महावीरः यथां 
गौतमस्वामी यावत्‌ प्रतिदशंयति, 
प्रतिदश्यं श्रमरेन भगवता 
महावीरेण श्रभ्यनुकजञातः सन्‌ 
भ्रमूच्छितः विलमिव पन्नगभूतेन 
श्रात्मना तमाहारमाहारयति 1 


सत्र १८ 


तए खं समसे भगवं सहानीरे 

श्रष्णया कयां रायगिहाश्रो खयराओ्नो 
पडिखिक्लमड, पडशिक्खमित्ता 

वाहि जसखववंयं विहारं विहर । 

तए णं से भ्रज्न्‌ रषु अरणगारे 

तेणं भ्रोरालेणं विउलेखं पयत्तेणं 
पर्गहिएुरं सहाणुभणेखं तवो- 


ततः खलु श्रमरणो भगवलु महावीरः 
्रन्यदा कदाचित्‌ राजचरृहाव्‌ 

नगरात्‌ प्रतिनिष्काम्यति, प्रतिनिष्कम्य 
बहिः जनपद विहारं विहरति । 

ततः खलु सः श्रु नः श्रनगारः 

तेन उदारेण विपुलेन प्रयत्नेन 
परिगृहीतेन भहानुभागेन तपः- 


अ्ठमवगष्०३ | { १७७ 


{ हिदीष्ब्दाय ] { हिदोभ्रय) 















\ ज्ानेपूवक उन चभो सकटो को चुन कत, 
व 1 कमा करठे, तितिक्षा रणते रौर उन कष्टो 
तितिक कोमीलाभि का हेतु भामति हैष राजमृह 
हए राज शह गभर ते छोटे-बडे मच्यम | नवर क दरव म्य दुरनो मं भिक्षा हेतु 
कुतो मे रमण करते हृए्‌ य्ह यदि | मरा करते हए अजुन मृनिको कदी कमी 
ओजन मिलता तो यनी हौं मिलता [ भोजन भिसता छो पानी नही मिलता रीर 
पानी भिता तौ भोजन नहं मिलता ! पानी मिलता छो भोजन नही मिलता { 
वैसीस्थितिर्मेजो मौ भौर जैखाभी 
तथे प्षुन पुनि देती स्थिति भें मी | भ्ल स्वल्य माजा भँ दुक मोग घन 
क्दोन उवासो-मलिनं भाव, भ्रङ्गल मिलता उत बे सर्वथा दीन, भविन, 
ग्याक्ुलपनं श्रौर चेद रहितं योगो से | सकु, धमसिन, प्ाकुन-बपाकुलठा रहित 
यकन दहित भमर कते करते राजहं शमम ग र 
गहू करते ! 
नगर से घाह्र निकसकर जहां इत भकार वे भिका्थं घ्रमण करते} 
शुरशिलक चदान था, नहां भगण | भमणा करके चे रानगृह नगर से निक 
भगवान महावोर विराजमान चे वहौ | सते भोर ९ ५ मै, र 
भरकर गौदम स्वामो कौ तरह हार | मगवान्‌ = महावर सामानि 
श्राति भ्रीर वहां माकर मौतम स्वामीकी 
दिखति भौर दिलाकर भम भगवान | तर्‌ नक्ामे धिते उप प्ाहास्वानी को भभू 
मह्रवौर कौ भाजा राप्तं कर महावीर कौ दिखे भौर ददिसाकर नको 
, बिल मे जैसे सर्पं भ्राजा पाकर भूज्छां रिते जित भकार विस 
रायेय भाय होकर उस श्रादार- 
श्रातमा से उस्र प्रहर कासेवनकर लेते॥| पानी का बे मन करते ; + 


सन्न श्ल 
एर धमण भगवान महायीरते श्रव्य भु भं ध | 1 ध 
प्रकर म स्वामी हाया भिक्ष ना 
किसी दिन 'दाजगृहु नगर भु का, का विस्तृत कणन किमि मया दै, वैसा ही 
विहार कट बाहर जनपद प्जुन माही द्वार पक्षाय जते का वेणन्‌ 
मे धिहार करने गे} प चाष्ट! 
पि धमण भगवान्‌ महावीर किच 
४ ४.५ भ (व दिन राजगृह नगर के उस शुणशील उद्यान 
क मावत रहए से निकम कर बाहर जनयदोमे दिष्टारकयने 
महालाभकारौ दिषु तप हे प्रात्य को सये। 


वच्छम दे ४०४] [ १७६ 


[ हिन्दी गब्दाय ] ` { दिदीभरयं] 
भावित करते हए धं महीने उस महामाग भजु न मुनि ने उस उदा, 
चएरित्रबत का पालन किया, 7.2 
भ्रा मासी स्तेखनासे भो माविठ करते दए पूरे छ. महीने पूनि 
श्मात्मा कौ नोडकर तीत भक्त चारिषथमकापालन ॥ 


= इके बाद भाषे की. सतेना से 
के प्मनशन को र्णंकर जित कायं असनव्मावार भो नायकया ङे 


श्रनशन को युखा कर ६ यके 
कै तिथे वरत प्रशा किया था उको ~ ~ ~ ध... 


पूर्णंकर पादद्‌ सिद हो गये 1 मुनिं यावद्‌ विद बुध भौर मुक्त हो पथे} 
तीय भ्रध्ययन समाप्त 
श्रय चुं श्रष्ययन 

छोय प्रध्ययन का उत्दोपक ॥९* जब्ुस्वामो-” हे भगवन 1 श्रे भर 


के वीखरे भ्रष्ययनमे प्रमुनेजोमावक्डेवे 
शव शूरम स्थानी न चहा-हे भनु 1 भ्रव वौपे प्यरयनमे क्या माव कहा 


क्त फाल उप्त समय मे रानयृहं यहं कृपया कटिये 1“ 
नगर था वहां गुरशिलक उद्यान या 1 | श्री युषमा स्वामी" हे गु 1 उघ 


भेरिक कालं उस समय राजगृह नगर मे' ुरषीत 

वह मेरिकं राजा के राज्ये नामक उयान था । वहा भ्र णिक राजा रभ्य 

काश्यप नामं का गायापति भो रहता 4. 0 
प्ति रहता धा) उस्ने मका रह्‌ 

उसने सका की तरह सोलह भीयह क वा कन क 


क्य तब थु 
ययं कौ वीक्षा पर्याय को पालन किया | किया भ्रौर धन्त समय म विपुल गिरि पवतर 
मोर लिपु परवत पर षिद्ध हो पये ॥ | शर भादि कके पिठ दुट 


अध्ययन 


इसी भकार क्षेमक गाधापति भी; दसी प्रकार क्षेमक गायापति का वरान 


य ये ¡ सममे ? विशेष इवना है कि काकदी नगरी 
^ केवे निवाक्ती चे प्रौर सोलह वप काउनक् 
पसह शव दोक्षा पर्याय का पालनं कर | दोला काल रहा १ मावतु दे भौ विपुल गिरि 


वे विपुल पवेत पर तिद्ध हए । प्रिद हए 


१८० ] [ निद प्रन्तमद्दनाप्री 


[ मूत मूत्र षाठ] [ शेग््न श्राया ] 
प्रध्ययन ६ 
एवं धितिहरे वि याहा एवं धृततिघसेऽपि गायापतिः, 
काकंदी णएवयरी सोलसवासा काकंदी नगरी, पोटणवर्वारि 


परियाश्रो जाव विपूले सिद्धं 1६1 पर्ययः यायत्‌ विपुतते सिद्धः+ ६। 


श्रघ्ययन ७ 


एवं फेलासे चि गाहावई, 
णवरं सागेए रायरे, वारस 
वासाद्‌ परियाग्रो, चिपुते सिद्धं 1७1 


एवं फेलासोःपि गायापतिः; 
नचीनं सफेतं नगर, दारण 
वर्षाणि पर्यपिः, विपुते सिद्धः 1 ७। 





श्रध्ययन य 


एवं हरिचंदणो चि गाहावर्ई 
सागेए यरे, वारम 
चासा परियाग्रो, विपुते सिद्धं ।८। 


एवं हरिचंदनः प्रपि गायापतिः, 
साकेत नगरं, टादश 
वर्पाणि पपिः, चिपूते सिद्धः \ ८। 





प्रघ्ययन ६ 


एवं वारत्तकः प्रपि गायापतिः, 
विशेषः राजगृहं नगरं दादश 
वर्पाणि पर्यायः, विपुते किद्धः 1 € । 


श्रध्ययन १० 


-एवं वारत्तए वि गाहावर्ई 
वरं रायगिहे खयरे, यारसवासरा 
परियाभ्रो, विपुले सिद्धं 1६! 





-एवं सुदंसणे वि गाहाव्ई, एवं सुदर्शनः श्रपि गावयापत्तिः, 
रवरं वाणियगामे णयरे, विश्नेपः-वारिज्यग्रामे नगरे, 
इदपलासए चेदए, पंचवासा य.तिपलाशकं चैत्यम्‌, पंचदर्यारि 
परियाग्रो, विपुले सिद्धं ।१०। पर्यायः, विपुले सिद्धः 1१०। 


वच्ठष बण प्र" ६,७,८,६,१० ! [ १८१ 
{ हिदी ण्ब्दायं { हिन्दी भं | 
छमष्ययन ६ 


इसी प्रकार धृतिर पायापति काकदी ] _ रेढे ही धृदिघर गायापति का नी वर्भन 


= खमे । वे काकदो के निवासी ये सोलह वर्यं 
क निवासी सोलह यथं बोक्ा पालकर चक मुनि चारित्र पालकर वह भौ विपूलगिरि 


-यावद्‌ विपुलं परवत पर तिद हो गये । | पर पिद हए । 


भ्रध्यपने ७ 


दसी प्रकार केलास गायापति, साकेत 
मगरवास्री, १३ वर्यं दीक्षा पर्याय का 
पालन कर विपुलगिरि पर सिद हए । 


भध्ययन प 


इसी प्रक्रार हरिघदन गायापति, साकेत 
मगर वासी बारह वर्धं सक दीक्षा 
प्रातन कर्‌ विपुल पर्वत पर सिद हृए 1 


देते ही कंलाश गाथापति भी ये । विशेषं 
यहथाकिये साकेत नगर के रहने बालेय, 
इन्दंनि बार ववं कौ दीक्षा पयय पालो 
शौर विपलगिरि पर्ेह पर से विद हए । 





रेखे ही भ्राठवें हरिव दन मायापत्िभीये। 
बे भी साकेत नरके निवासी ये) उन्हेनि भो 
बारह षरं तक धमण चारित्र का पासन किया 
प्रौर भ्रन्तंमे विपुलगिरिप्रसे चिद हृए 1 


भरष्ययने £ 





इसी दरद्‌ नये थारत गाधापति धे । 


४ विशेष यहु था किये राजगृह नमरेके रहने 
गर धसी धारह चयं दी, प्त ते | यति ये । नार वं का जारिव पामन भर ब 


विपुल पर्वत पर सिद्ध हो गये ।६। विपुलगिरि पर छिद हुए 1 
समध्ययन १० 


इसी प्रफार सुदशेन गायापति, वाणिज्य! दशवे सुदर्शन भायापति का वर्णन भौ दसौ 
शरान वाती, च तिषनास उदयान, पच | पकार मम ॥ विकोय यह था कि वाधिभ्य 


४ भ्राम नगर के बाहर धुतिपसाशनाम कां 
च्ं दोसा पाल कर पिपुलमिटि पर उद्यान चा 1 बहौ दीप्त दए । पाच वयवे 
तिद हुए 1९० 


चारित्र पालकर विपूलयिरिसे षिद हए । 


पसो भ्रकार घारत्त गाधापति, राजगृह 








१८२ ] [ पिरि प्रन्तगदरराप्रो 
[ मूल सूत्र पाट] [ मस्यृत दया | 
श्रच्ययन ११ 
एवं पुण्एभट वि गाहा्र्ई, ¦ एवं दूर्णभद्रोऽपि भायापति 


वारियगामे खयरे, पंचवाता वाखिज्यग्रामं नगरं पंचवर्पारि 
परियाग्रो, विपुले सिद्धं ।१९। पर्ययः, विपुते सिद्धः ।९१। 





प्रध्ययन १२ 
एवं सुमणभटं वि गाहावर्ई, एवं सुमनभद्रोऽपि गायापतिः, 
सावत्थी णयरी, बहूुवासा श्रावस्ती नगरी; चहूवर्पाणि 





परियाग्रो, विपुले सिद्धं 1१२) पर्ययः, विपुले सिद्धः 1१२ 





श्रघ्ययन १३ 
एवं सुपर वि गाहावई, एवं सुप्रतिष्ठोऽपि गायापतिः, 
सावत्थी यरी, सत्तावीसं श्रावस्ती नगरी, सप्तविशति 
वासा परियाग्रो, विपुले सिद्धं \१३। | वर्पारि पर्यायः, विपुले सिः \१३।. 

श्रघ्ययन १४ 
एवं मेहे वि गाहावई, एवं मेघोऽपि गायापतिः, 
रायगिहे यरे वर्हह वासां राजगृहं नगरं, वहूनि वर्षाणि 
परियाद्मो, विपुले सिद्धं । १८। पर्यायः, विपुते सिद्धः 1 १४१ 

चतुर्दश श्रध्ययनानि समाप्तानि 
श्रथ पचदशम श्रध्ययन 
सत्र १ 

उक्चेवग्रो पण्णरसमस्स उत्क्षेपकः पंचदशमस्य 
्रज्क्यस्त ॥ श्रघ्ययनस्य । 





अप्व द, ६. ११, १२, ११, १५.१६} [ ८८ 
[ हिद चलद ] [हिप] 
प्रप्ययन ११ 
स 8 
प्रान मधर याको, पाच ययं चारि । नगरे रे वाप्य । वाचय दा वासव 
पासन बर विपुतमिरि पर सिद हए 1 | धह भी दिदुमाषत दयन पर्‌ 


प्रप्यपन शद्‌ 


मुमनमद भरपापति भादर्घनभीरेनेषह 
मण्ड 1 द श्वादम्नो मगरीदे निकामो वे 
अटन्‌ दप तष धुनि भारितिकापामनकष् 
दपुरनिरि वरमिर हए । 


प्रष्ययन १३ 


परकारशुपरतिष्ठणायापतति! धावस्ती | रये ही गुरगिच्ट रायापनि भो भी 
सीमाया यस | मर, म 


ये पौर भराम वपं का धमय वाल्विपानम 
पिपूतणिरि पर तिद एए ।१३। कर कुनपिरि दर मिरे हए 


इसीप्रषारसुमनभद गापापति, धायस्तौ 
नगरी । चटूत द्यो सक दोक्षा पालन कर 
पिपुनाचस पर मिट हुए ११२ 








प्प्ययन १४ 


मपमादादनिकोनोरेमदही गमम 

ममर्वः निदागीये 1 दहन्‌ षव 

खारिविपमक्ा पातन कत दिुमयिरि ष 
गदि दटृष्‌ 1 


भी प्रहार मेध पायापति 1 राजगृह 
वाभो । यटृत दपं चारि पालश्र 


पिपुलपिरि पर शिर ए ॥१४। 


सोद भ्रष्दयन गपाप्त 





पष्टरहयां प्रप्ययन 
शरवद 
चण्टदे चच्ययनषा यौ गष्वृग्वामो- द पषदना षीद 
उरकदक १५० धप्रनोशाथादषमे भुना? दव दग्र 
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१८४ 1 
[ मूल मूत्र पाट } 


एवं खलु जंतू ! तेखं कलिं 
तेणं समयेणं पोलासपुरे 
शयरे, सिरीवसे उग्नारो 1 
तत्य णं पोलासपुरे यरे 
चिजएु रामं राया होत्या । 
तस्स णं विजयस्स रण्णो 
सिरी णामं देवो होत्या, 
वण्णश्रो 1 

तस्सणं विजयस्स रण्णोपुत्ते 
सिरीए देवीए श्रत्तए श्रदमृत्ते 
णामं कुमारे होत्या 1 
सुकुमाते । 

तेणं कालिं तेखं समएरं 
समरे भगवं महावीरे जाव 
सिरीवणे विहूरई । तेणं 
कलेरां तेणं समएणं समणस्स 
भगवश्रो भहावीरस्त जेट 
श्रतेवासौ इंदमूरद, जहा 
पण्णत्तीए जाव पोलासपुरे 
यरे उच्च णीय जावे श्रडई्‌ ।। 


इमं च एं श्रदमूत्ते कुमारे 
ण्हाए जाव विभूतिए 

बहि दारए़हि य दारियाहि 
य, डभएहि य भियाहि य, 


[ सिरि श्रम्तगदरमराप्रो 
[ संस्फत द्धाय ] 


एवं खलु जम्बू ! तस्मिनु काते 
तस्मिन्‌ समये पोलासपुरम्‌ 
नगरम्‌ श्रीवनम्‌ उद्यानम्‌ । 
तत्र खलु पोलासपुरे नगरे 
विजयो नाम राजा प्रभवतु, 
तस्य खलु विजयस्य राजः 

श्री नाम देवी श्रासीत्‌ 1 

वर्ण्या । 

तत्य खलु विजयस्य राज्ञः पुः 
श्रीदेव्याः श्रालमजः श्रतिमूक्तः 
नाम कुमारः श्रसिीत्‌ } 
सुकोमलः । 

तस्मिन्‌ फाले तस्मिन समये 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरः यावेतु 
श्रीवने विहरति । तस्मिन्‌ 
काते तस्मद्‌ समये भ्रमरस्य 
भगवतः महावीरस्य ज्येष्ठः 
श्रन्तेवासी इन्द्रमूति, यया 
्रज्ञप्त्याम्‌ तथा पोलासपुरे 
नगरे उच्चनीचं यावत्‌ श्ररति ।१। 


स्र 


श्रस्मिव्‌ च खलु (काले) श्रतिमुक्तः 
कुमारः स्नातः यावद्‌ विशुपितः . 
वहुभिः दारकंश्च दारिकाभि्ठ 
डिभकंश्च डभिकामिश्व 


चा वग श्र १५ 1 
{ हिन्दी शब्दाय ] 


हे जम्बु | उस काल उस समय 
मँ ोलासपुर नामक नगर व 
श्नीवन नामक उद्यान धा) 

उस्र पोलालपुर मामक नगर में 
विजय नामक राजा राज्य करतां 
था उसकी भीदेवी नाम की 
महारानी थी,जोषि 

धरान करमे योग्य थो । 
महाराज विजय का पुत्र भ्रौर 
शनी देवी का भ्रात्मज भ्रतिमुक्त 
नामकषुमारयाःजोकि 
सुकोमल था) 

खस कालं उस समय में भमण 
भगवान महावोर विचरते हुए 
श्रीवन भें पधारे । उसं कालं 
खसं समय श्म भगवान महा- 
चीर फे ज्येष्ठ शिष्य इद्रसूति 
भगवती सूत्र के वर्णेन के श्नुतार 


यावत पोलासपुर नगर भं बवे छोटे 


कुलो मे मख करमे लगे । 


इधर श्रतिमुक्त कुमार 


स्नान करके यावत्‌ विभूषित होकर 


अहुत से लके लडकि्यो, वालक 
वाल्तिकार्भ्रो एव कुमार 


[क 
[हिदोभ्रय] 


" निश्चय हो हे जवर उस काल उस 
समयमे पोलासयुर नामक नगर था, वहा 
शरीवन नामक उद्यानथा। उस गगरे 
विजयनामकाराजाधा जिसकी श्रीदेवी 
नाम कौ महारानी थी, जो वणन योग्य थी । 


महाराज्ञा दिजय का पत्र भ्रौर शीदेनी 
का भरात्मज प्रतिमूक्त मामका एक कुमारः 
थाजो बडा सूकरुमालेथा। 

उख काल उस समय श्रमण मगवानू 
महावीर विचरते हृए धीवन उदान मे 
पघारे । 


उछ काल उख समय श्रमण भगवानु 
महावीर के ण्येष्ठ शिष्य इद्रभूति मगवती 
सूत्र में जैसे भगवान से पुच्क्रर भक्षाय जाने 
का षरान किया गया वैसे ही यावत्‌ उस 
पोमासपुर नमर मे छोटे डे कुलो मे सामूहिक 
भिक्षा हेतु श्रमण करने सगे । 


सूत्र्‌ 


इधर अति मक्त कुमार स्नान करके 
यावतु, शरीर की विभूषा करके बहूत से 
लढके लडकिर्यो, षालक वािकाभ्रो प्रौर 
कुमार कुमारिकार्भो के साय भ्रपने धर से 


१८५ | 
[ पस दत चष्ट] 


मुमारषहि प कुमारि य 
सदधि संपरिवरे गपाग्रो निहृश्रो 
पटटिरिक्नमट, पषटिगिपिपनपित्ता 
जफेय एददृढामे सफेव 
उवागण्‌ । स प 
यारणः प दारि य 
हिम प रनिणाि प 
मुमारणहि प मुपाग्पहिप 
सदधि मपर श्रनिरमपापपे 
प्रभिरममानो विर्‌ । 
तषमं भगवं सोप पोनामपुरे 
गाप उक्तरपाोय ताय श्रदमामं 
रदटरामाम्म चरटूरमामन्मे 
सीय 1 

तष गंगे द्रद्मृने दमा 
भगवं गोयपं ग्रद्रसापमेसं 
यो$ययमातां पामद्, पामिसा 
जेमेय भगयं गापम्‌ तेण 
उवागण्‌ 1 भपय गोपसं 

एवं यदयामा--पः से भन! 
तुभे, प्िवाष्रष्ट्‌ ? १२्‌। 


तए शं भगवं गोयमे चटमुनं 
युःमारे एवं चपासा- 

“श्रम्हे ठा देवाणुषिपा ! 
समया खिर्गवा इरियारामिपा 


, सो पततु भेनफानु फोतसः पातामपुर 


1 


१ 


ए 


[111 


{ ति श्वदोपुिषै 
[ पशा | 


¦ एमाय ृमाण्णिनिश्र 
प्रद भर्वस्यृत्तः प्या युम्‌ 
प्र (निनिम्रारयानि, प्रनिनिध्णस्य 
प्र्रय एृ्दन्यानि नत्र 
पापतः । नथ पटू; 
एर टारि्षि{५1 
शन [दनितानिन 
पुमाग्पर्त दुपपरिमििरन 
मार भंर्मूतिः पमि्मिमारनः 


` पिग्समालाः {वसन्‌ । 


नगरे -उय॒नान पान्‌ ध्देमानः 
दन्दम्पामस्य श्रूग्मापन्मेनं 
ध्यनिष्रसनि ! 

तनः स्यनु मः पनिमृनः कमारः 
भन्तं पनम सटूनमामन्मम 
रयनिप्रयन्यं पषयनि, दृष्टया 
पद्य भयान्‌ गोतमः स्य 
उपागमः ॥ भेमग्रनते मीने 
एव्रसप्रटन्‌ ~~" णमु है नरम्त 


` पपम्‌? दिता प्रदम 7 


शप्र @ 
(- 


ननः म्त्नु भगयानु मोनमः प्रतिमुक्तः 
फृमारमेयमययन्‌-- 
"वपं धनु दै देपानुप्रिय ! 


ध्रमरणाः निप्रन्पाः इप््मिताः 


ष्लवगप्र° १६] 
[ हिन्बी शब्दाय ] 


कुमारिका के साय धिरा हभ 
श्रपने धर ते निकला, 

निकलकर जहां इन्द का स्यान 
(क्रोडा स्थान) है बहौ षर 

श्रये 1 वरहा प्राकर उन बहुत से 
बच्चे वचियों 

डके लडकगियों एव 

कुमार कुमारिका के 

साय उनते धिरा हृप्रा प्रेम पूर्वक 
खेलते हुए दिचरण करमे लगा 1 
तभी भगवान गौतम पोलात् 

परर नगर में छोटे बडे कलो में 
याषतु रमण करते हृष्‌ कोडास्यलं 
के पासते भारहैये। 

इसी समय श्रतिमूक्त कुमारने 
मगवाद्‌ गौत्तम को पाससेही 
जाते हए देखा, देखकर 

जहाँ भगवान गौतम ये वहाँ 

श्रि भ्रौर भगवत्‌ गोतम 

इत्त प्रकार बओते--“हि पूज्य ! भाप 
कौन है भ्रौर षयो धूम रहे ह ?“ 


तब भगवानु गौतम ने श्रतिमुक्त 
कुमार को इत प्रकार कषटा-- 


"हि देवातुभ्रिय ! हुम शषमण निग्रन्य 


है, शर्यासिमिति श्रादि सहित यादवु 


{ १५८७ 
[हिदोग्रय] 


निके भौर निकल कर जहा इद्रस्यान 
यानि क्रीडास्यल दहै बहा श्रये वहा उन 
बालक बातिकार््मोके चाय वे प्रेम पूर्वक 
खेले लगे 1 


छद समय भगवान्‌ गौतम पलार 
नरभ घटे बडे कलो मे यावतु भ्रमण 
करते हए उस क्रीडास्यल के पासे जा 
र्देये, भव भतिमूक्त कुमारनेउन कोपा 
से भाते हए देलकर उनके पाख श्राय प्रौर 
उनसे इष भकार बोले- “हे पूज्य 1 पाप 
कौन ई रोर इस तरह क्यों धूम रहे है 2" 


तब भगवानु गौतम ने भ्रतिमूक्तकुमारः 
को उत्तर देते हए स तरह का- “हे देवानु- 


सूत्र द्‌ 


प्रिय। हम धमण निग्रन्थ, ई्यासिमिति के 
धारक गुप्त ब्रह्मचारी है भौर चोट वहे कुसो 
भें भिकार्थं ज्मण करते है 1 


१८८ ] [ सिरि परन्ताडदष्राप्रौ 


[ भून मूत्र षट] [ शस्यत छापा] 
जाच वंभयारी उञ्चणीय जाव यायत्‌ ब्रह्मचारिणः उद्चनीच 
स्रडामो 1" यावदटामः।"“ 
तए णं श्रदमूत्ते फुमारे ततः खलु श्रतिमूक्तः फुमारः 
अगवं गोयमं एवं वयासौ- भगवन्तं गौतममेवमवदत्‌-- 
“एह णं भन्ते ! तुन्न, जण्ण श्रं “दह्‌ खनु (श्रागच्छत } भदन्त! गयं येनाहं 
तुव्भं भिक्लं दवावेमि 1“ युष्मन्यं भिक्षां दापयामि ।"" 
त्ति कटू. भगवं गोयम्‌ श्रगुलीपएु इति शृत्वा भगवन्तं गौतमं श्रगल्याम्‌ 
गिष्हुद, गिष्हित्ता, जेखोव सए गिहै | गृह्धाति, गृहीत्वा यत्रैव स्वकं गृ्वम्‌ 
तेरेव उवागए 1 तयैव उपागतः । 
तए णं सा निरीदेवौ भगवं गोयमं ततः खलु सा श्रीदेवी भगवन्तं गौतमं 
एच्नमारं पासड, पासित्ता, ह्रु श्रागच्छंतं पयति, दृष्ट.बा, दटृप्टतरुष्टा 
जाव श्रासणाग्रो श्रन्भूषटइ, श्रव्भु- | यायन्‌ श्रासनादभ्युत्तिष्ठत्ति, 
दत्ता, जेखेव भगवं गोयमे ; ्न्युत्वाय, यत्रव भगवान्‌ गौतमः 
तेणेव उवागया । ¦ तत्रैव उपागता । 
भगवं गोयमं तिक्युत्तो-घ्रायाहिण | भगवन्तं गौतमं त्रिःछृत्वा श्रादक्षिरा 
पयाहिणं करेइ, करित्ता, वदद, प्रदक्षिणां करोति, एत्वा, वंदते, 
मंस, चंदित्ता, रामंसित्ता | नमस्यत्ति, वन्दित्वा, नमस्थित्वा 


विउलेणं श्रसखपाणखादइमसादमेणं | विपुततेन श्रगनपानलायस्वाद्यन 
{ 


पडिलाभेइ जाव पटिविसन्ने इ ।३। ¦ प्रत्तिलम्यत्ति यावत्‌ प्रतिचिसर्जयति ३1 


सत्रं 

तए खं से श्रदमुत्ते कुमारे भगवं ततः खच सः ग्रतिमृक्तः कुमारः भगवन्तं 
गोयमं एवं वयासो-- गौतमम्‌ एवमचदव्‌-- 

“किणं भन्ते! तुत्मे परिवह्‌ ?“ “व नु भदन्त ! यूयं परिवसतय ?"” 
-तए सं भगवं गोयमे श्रइमृत्त ततः खनु भगवान्‌ गौतमः प्रतिमुक्तं 
कुमारं एवं वयासी- कुमारं एवमवदत्‌-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम ““एवं खलु देवानुप्रिय ! मम 


अंठाद्तंश्र० १ ] 
[ हिदौ शब्दाथ ] 


बरह्मचारी ह छोटे बडे कुलो 

में भिक्षार्थं रमर करते ह ।" 

तव श्रतिमुक्त कुमार भगवान 

सौत्र से इत प्रकार कहने ल्पे- 

"हे भगवद ¡ श्राप इधर पधारं जिससे 
-मै पभ्रापको भिक्षा दिलात्रा हं 1" 


पसा कुकर भगवान गौतम की । 


पकी, पकडकर जहां श्रना घर या 


[न्ड 
[दहिदौ भगं] 
यह सुनकर ब्रतिमृच्छकरुमार भगवान्‌ 


गौतम ते दख प्रकार बोले-"हे भगवन्‌। श्राप 
आप्रो। मे भ्रापको भिका दिलाता ह ॥“ 


देखा ककर प्रतिमुक्तकरुमार ने भगवा 
गौतम की भ्रुलो पक्डो भौर उमको जहां 
भ्रपना धरे था वहां ले प्राचे । 


श्रीदेवी महारानी भगवानु गौतम कौ 


षहो परहीले प्रापे 1 श्राति देखफर बहुत ही प्रसघ्र हुई यावत्‌ प्रासन 
फिर उस शनी देवी ते भगवान्‌ गौतम से उठकर जहा भगवान गौतम ये उनके 
प्ति हृषु देल, देख कर हृष्टुष्ट सम्मुख प्रई, प्रर भगवानु गौतम कौ तीन 
-बनो यावत्‌ भरपने ्रातन ते उलो, बार दक्षिण तरफसे प्रदर्लिणा करके बदना 
उत्कर जह भगवान भोतम # की, नमस्कार किया । फिर विपुल भ्रशन-पान 
ये बहौ पराई । स्नादिम भौर स्वादिम से प्रतिलाम दिया 
भगवान सौतम फो तोन बार याबतु विधि पूवक विखजिव फिया । 
दक्षिण तरफ से दक्षिणा करती है 
करके व चन नमरकार करती है, करके 
बहुत से ध्रशन षान ताद्य स्वाद्यते 
प्रतिलभ दिया याबत्‌ विसजित किया 

सुक्र 
इस्रके आद ध्रतिनुक्त कुमार मगवान इसके वाद अ० गौतम ते परतिमुक्तकुमार 
ौतम हे इष प्रकार बोहि-- 2. देवानुभिय † प्राप कहा रहते 
1 इसं॒परर भगवान्‌ गौतम ने भति- 
4 क प वम को उत्तर दिया- “हे देवानु- 
कमा श चरमा { मेरे धर्माचाय श्रीर्‌ धर्मोपदेशक 
"हि देवानुभ्रिय { भरे धर्माचार्यं भगवान्‌ महावोरथम की धादिग्ले वाते 


१९० |] 
[ मूल नुत प्रद | 


चन्मायरिए घम्मोव्एतएु भगवं 
महावीरे श्राडगरे जाव संपाविउकामे, 
इहेव पौलासपुरस्स णयरस्स्र हिया 
तिरिवसे उव्नाणे श्रहापडिर्वं 
उग्गहं उग्गिण्ित्ता संजमेखं तचसा 
ग्रप्पाणं भावेमारे विरइ, 

तत्य णं श्रम्हे परिव्तामो 1" 

तए णं न्ते ्रहमुत्ते कुमारे चगवें 
गोयमं एवं वयासी- 

“गच्छामि रं भन्ते ¡ श्रहुं तुन्नेहि 
सदधि समणं भगवं महावीरं 
पायवंदए ?” 

“ग्रहां देवाणुप्िया { ” 


[ सिरि ग्रन्तगढदतसाग्रो 
[ चन्करत्त छाया ] 


घर्माचिर्यो चर्मोपदेशको भगवानु 
महावीरः श्रादिकरः यावत्‌ संप्राप्तुकोामः. 
इहैव पौलासपुरात्‌ नगरावु बहिः 

श्रीवने उद्याने ययाप्रतिख्पं 
श्रवग्रहमवगृह्य संयमेन तपसा 

श्रात्मानं भावमानः विहरति, 

तत्र खलु वयं परिवसामः 1 

ततः खलु सः अ्रतिमूक्तः कुमारः भगवन्त 
गौतमम्‌ एवमवदद्‌-- 

“गच्छामि खलु भदन्त 1 श्रहुं युष्माभिः 
साद्धं श्रमणं भगवन्तं महावीरं 
पादवन्दितुम्‌ ?“ 

“यवायुखं देवानुप्रिय { ” 


सूत्र ४ 


तएुगं से ब्रइमुत्त कुमारे 
गोयमेणं सदधि जेणेव समणो 

भगदं महाचौरे तेरोव उवागच्छः 
उवागच्ित्ता समणं भगवं महावीरं 
्तिक्लुत्तो ग्रायाहिए-पयादिरं 
करे, करित्ता वंदड जाव 

पञ्न्‌ वासर । 

तए भगवं गोयमे जरेव समरो 
भगवं महावीरे तेखेव उवागए । 
जाव पटिदमेह, पडिदंसित्ता 
संजमेरं तचस्ना श्रप्पारा-भावेमाणे 
विहर । 


ततः सोऽतिमुक्तः कुमारः 

गौतमेन साध यत्रैव श्रमणः 

भगवान्‌ महावीरः तनैव उपगच्छति, 
उपागत्य श्रमणं भगवन्तं महावीरं 
चिःछरत्वा श्रादल्िख-प्रदक्षिरणां 

करोति, छत्वा वन्दते यावत्‌ 

पसु पासते । 

तत्तः खलु भगवानु गौतमः यत्रैव श्रमणः 
भगवानु महावीरः तत्रेव उपागतः । 
यावच्‌ प्रतिदश्षयत्ति, प्रतिदर्श्य, 


संयमेन तपसा ्रात्मानं भावमानः 


विहरति । 


डा बे प्र १४] 
[ हिदौक्रब्दाय ] 


धर्मोपदेशक धमं के प्नादिकर 

यावत्‌ मोक्षकेकामो भगवान्‌ महावीर 
इसी पोलासपरर नगर के बाहर 
श्रवन नामकं उथान में यथाकत्प 
श्रवेग्रह लेकर सयम एव तपसे 


[ १९६ 
दहिदौ म्य] 


याबत्‌ मोक क कामौ। इसी पोलासपुरे नगर 
के बाहर शरीवनं उद्यान में मर्यादानुसार 
भ्रवग्रह्‌ लेकर समम एव तपसे प्रात्मा को 
भावित कर विचरते है, हेम वही रहते ह 1“ 


भिमूक्त कुमार- 'हे पूज्य शर्यामेमी 
प्मापके समं श्रमण भगवाय्‌ महावोर की वदन 


भ्ात्मा को भावित करते हएु विचरण | करने चदु ? 


कररहेर्ह। £ शौदम- ५ 
तब प्रतिमुक्तं कुमार भगवामे गौत्तम ् ४ भ भ 
ते दस प्रकार बोले- 
ह पन्य 1 मै मी चलू श्रापके साय 
श्रमण भण० महावीर को 
वन्दन करने?" 
"हि देवानुप्रिय। जैसे सुख हो वसे करो 1" 

सूत्र 
इसके चाद यह्‌ प्रतिमुक्त कुमार तब श्रतिमूक्तकुमार गौतम स्वामी के 
मौत्तम स्वाभो के साय जहा भमर साय मण भगवान्‌ महावीर स्वामौ के पाख 
भगवान महावीर ये वहा भ्राये, भ्राये भौर भ्राकर मखु मगवानू महावीर 
श्राकर श्रमणा भगवान महए्वीर को | को तोन बार दक्षिरा तरफ ते प्रदक्लिणा कौ 
सीन बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिखा । भौर वदना करके पयु पाना करने ले । 
छरते हँ करके यावत वन्दन नमस्कार | इधर भगवान्‌ गौतम भगवान्‌ महाधीर 
करके उनकी सेवा करने लगे । के समीप भ्राये प्रौर उह लाया हुभा भ्रादार 
तभी भगवान गौतम श्म भगवान | पानी दिदा कर सयम तथा तपं से प्रपनी 
महावर के समप भ्राये याचतु भात्मा को माषित करते हुए विचरने समे 1 
प्राहार दिलाया दिखाकर 


सथम तप से भ्रात्मा को भावितं 
करते हए विचरने लगे 1 


१६२ | 
( मूल मूत्र पाठ } 


तएणं समरणे भगवं महावीरे 
श्रइमूत्तस्स कुमारस्स 
धम्मकहा । 

तएरं से श्रइमुतत कुमारे समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स भ्र॑तिए 
धम्मं सोच्चा सिसम्म 

हदव 

“जं खवर देवाणुप्पिया ! 
ग्रस्मापियरो म्रापुच्छमि । 
तएरं ब्रह देवाणुप्पियाणं 
श्र॑तिए जाव पव्वयामि \" 
“श्रहाचुहं देवाण्णुप्पिया ! 

मा पडिवंघं करेह ! ” ।५। 


तएणं से श्रइमुत्त कुमारे 
जेरेव श्रम्मापियरो तेरेव 
उवागए जाव पव्वइत्तए 1 
्रदमूत्तं कुमारं श्रम्मापियरो 
एवं वयासी- 

“वाले सि ताव तुमं पुत्ता ! 
श्रसंवृद्ध सि तुमं पुत्ता 1 
किण्णं तुमं जाखासि धम्मं ?" 
तए णं ते श्रदमुत्ते कुमारे 
श्रम्मापियरो एवं वयासी- 
“एवं खलु श्रं श्रम्मयाश्रो 
जं चेव जाणामि, तं चेव ण॒ 


सिरि श्रन्तगडदसाश्रा 
{ संस्कृत खाया ) 


ततः खलु श्रमणो भगवा महावीरः 
श्रतिमुक्ताय कुमाराय 

धर्मकथां (कथितवान्‌ )। 

ततः खलु सः अ्रतिमृक्तः कुमारः 
भरमरणस्य भगवतो महावीरस्य श्रं्तिके 
धमं श्रुत्वा, निशम्य 

हृष्टः तुष्टः 

“यो विशेषः हि देवानुध्िय 1“ 
श्रम्बापितरौ भ्रापृच्छामि \ 

ततः खलु श्रहुं देवानुप्रियाणा- 
मन्तिके यावत्‌ परत्रजामि 1 
“यथासुखं देवानुप्रिय ! 

मा प्रतिवंधं कुर 1” 


सुज ६ 


ततः खलु सः भ्रतिसुक्तः कुमारः 
यत्रैव भ्रम्बापितरौ तन्नैव 
उपागतः यावत्‌ प्रन्रजितुम्‌ । 
श्रतिमृक्त कुमारं श्रम्बापितरौ 
एवमवदताम्‌- 

“वालः भ्रति तावत्‌ त्वं पुत्र ! 
श्रसंबुद्धः श्रसि त्वं पूत ! 

कि खलु त्वं जानाति धर्मम्‌ ?"" 
ततः खलु सः श्रतिमुक्तः कुमारः 
श्रम्वापितरौ एवमवददु-- 

“एवं खलु श्रहुं मातापितरो ! 
यत्‌ चव ग्रहं जानामि तव्‌ चैवन 


दल बे प्र १५] [ १९३ 


( हिन्दी शब्दाय } { हिदीभ्रय) 

तव श्रमण भगवान महावीर ने तव धमण भगवान्‌ महावीर ने भ्रति- 
शरतिगुक्त कुमार को मुक्त कुमार को घमं कथा सुनाई । धम कथां 

= ् सुनकर प्रर उते धारणा कर श्मतिमुक्त कुमार 
(उदं श्य करके) धर्भक्या सुनाई । | बडे भ्रस् हद मौर योने "दे देवानुप्रिया 
तब वह श्रतिचुक्त कुमार श्रमण म भपने माता पिता को पृष्धकर फिर भापकी 
भगवान महावीर के पास सेवा मँ मण दीक्षा ग्रहण करूगा । 
धर्मकथा सुनकर भौर उते 


भगवान्‌ वोले- हे देवानुप्रिय। जैसे 
नदय) ह (2 | सुख ध करो \परघ्मेकाय मे व 
भंत करो ।“ 

भ भाता-पिता से पूता ह । 
तब चै देवानु्रिय के पास यावतु 
दीका रहण करगा 1" 
"हि देवानुभ्रिय ! जसे सुल है वेते 
परन्तु धर्मकायं में प्रमाद मत करो ॥" 

सत्र ६ 
तव वह्‌ भ्रतिमुक्त कुमार जहां भपने इसके पश्चातु भतिमृक्तकरुमार भ्रषभे 
भाता-पित्ता ये वहां भरि प्रोर माता-पिता के पाख भाकर बोते- ^प्रम्ब} 
यावत्‌ दोक्षा सेने कौ परज्ञा मागो 1 श्राप भल्ला पाकरम दीक्षातेना वाहा 
प्रतिमुक्तं कुमार को माता-पिता ५ 


3 &ख प्रर माता पिता श्रतिमुक्तकरुमार घे 
ने इस कार कहू इस रकार बोले- “हे पुव। भरभी पुम वालक 


हे पुत्र { पभो तुम बालक हो 1 हो, भखवुदढ हो । भी घम को 

हि पुत्र { भमी तुम भ्रसवुदध हो 1 बानो ह 
तुम घमं को क्या जानो? अतिमक्तकुमार- हे माता पितता! भ 
तवं श्रतिमुक्त कुमार ने जिसको जानता ह, उव कौ नही | 


माता पिता से इस प्रकार कहा-- भौर भिसको नही जानत्ता ह उदके 
"हि माता पिता ! मै निसको जानता १ 
शि उसी को नही जानता ह 


१६४ |] 

[ मूल सूत्र पाठ | 
जाणामि, जं चेव ख जारामि 
तं चेव जाणामि 1 
तए णं तं श्रइमृक्तं कुमारं 
अम्मापिययो एवं वयास्ी- 
“कहं रं तुमं पुत्ता ! जं चेव 
जाणासि तं चेव ण जाराति, 


{ सिरि भ्रन्तगडदताश्रो 
[ संस्कत छाया | 


जानामि, यच्चं ब न जानामि 
तच्चं ब जानामि ॥“ 

ततः खलु तं ग्रतिसुक्त कुमारं 
श्रम्वापितरौ एवमवदताम्‌-- 
“कथं खलु त्वं पत्र ! यच्च च 
जानासि तच्चं व न जानासि, 


जं चेव ण जाणासि तं चेव जारासि? | यच्च व न जानासि तच्चं ब जानासि 2“ 


तए णं से अ्रइमुत्ते कुमारे श्रम्मा- 
पियो एवं वयासी- 
“जाणामि श्रु म्रम्मयाग्नो 1 
जह्‌ जाएणं श्रवस्तं मरियव्वे, 
रण जाखामि ग्रहं ्रम्मयाग्रो ! 
काहे वा र्कहिवाक्हुंवा 
केव्चिरेण वा ? 

रण जाणामि श्रहुं श्रम्मयाग्रो 1 
केहि कम्माययर्खोहि जोचा 
-रेरदइयततिरिक्वजोणिय- 
मणगुस्सदेवेचु उववव्न' ति, 
जारामि णं अ्रम्मयाग्रो 1 

जहा सर्फ़हि कम्माययर्णोहि 
जीवा णेरइय जाव उववज्न ति । 
एवं खलु ग्रहं श्रम्मयाग्रो ! 

जं चेव जाणामितंचेव ण 
जाणामि, जं चेव ण जाणामि 
तं चेव जारामि 1 


सुतर ७ 


ततः खलु सः श्रतिमुक्तः कुमारः 
श्रम्बापितरो एवमवदत्‌-- 
“जानामि श्रहुम्‌ श्रम्बतातौ ! 
यथा जातेन श्रवश्यं मतंव्यम्‌, 

न जानामि श्रम्‌ श्रम्बतातौ 1 
कदावाकु्नवाक्थवा 
कियचिरेख वा ? 

न जानामि ग्रहम्‌ श्रम्बतातौ ! 
कः कर्मापतनंः जीवाः 
नरयिकतिर्यग्योनिक 

मनुष्यदेवेषु उपपद्यते (उत्पद्यन्ते) ? 
जानानि खलु श्रम्बतातौ ! 

यथा स्वकः कर्मायतनैः 

जीवाः नरयिक यावद उपपद्यते 1 
एवं खलु ग्रहं श्रम्बतातौ ! 

यन्चं व जानामि, तच्चंवन 
जानामि, यच्च व न जानामि 
तच्चं व जानामि 1 


चथ्ठन र्न प" १५] 
[ हिद शब्दाय ] 


जिसको नही जानता ह 

उती को जानता ह ॥“ 

तच स भ्रतिमुक्त कुमार से 

माता पिता इस प्रकार बोले-- 

ह पुत्र {यह फते है कि तुम जिसको 
जानते हो उसीको महीं जानते हो 


[ १६९ 
[दिदो षं] 


माता पिता- "पुत्र ? तुम जिसको जानते 
हो उको नही जानते भ्रौर जिसको नहीं 
जानते उसको जानते हो, यह कते 7" 


जिसे महौ जानते हो उसको नाने? 
सुत्र ७ 
इ्मतिभृक्त भ्रतिमक्तकूुमार- हे माता पिता। मं 
भ ख ० बोते- लानताहं कि जो जमा है उसको भवश्य 
५ मरना होमा, पर यह्‌ नही जानता कि कव, 
हि माता पिता {मं इतना जानता हं | कहा, किख ' प्रकार श्रौर कितने दिन बाद 
कि जो जन्मा है बहु वश्य सरेगा (८५ क व 
परन्तु भे जानता किन कर्मो के कारण नरक, 
स ५ मनुष्य भौर भ व ध ८ 
कितने समय बाद मरेगा ? इतना जानतां हू कि जीव प्रषने ही कम 


मे नहीं जानता हे माता पिता ! 
किन करमो हारा जीव गरक, ति्यंच 
भगुष्य प्रौर देव योनिर्यो भे 

उत्पन्न होति है ? परन्तु यह मे 
द्मधश्य जानता हु कि जीव भ्रषने 
कमो से रक श्रारि योनिर्यो 

को प्राप्त होते ह1 

है भाता-पिता ! इसीतिय मेने कहा 
रि नित्तको जानता ह उसको नहीं 


जानता हु सया निस्को नहो जानता ह 


उसी को जानता हु 1 


कै कारण नरक याषत्‌ देवयोनि में उत्पन्न 
दते (4 ।॥ 


इस प्रकार निश्चय ही हे माहा पिहा ॥ 
मे जिसको जानता ह उसी को नही जानता 
श्रौर जिसको नही जानता उसी को जानता 
हू 1 भरत हेमाता पित्रा) में पापकीभ्रा्ा 
हीने पर यावत्‌ प्रव्रज्या तेना चाहता ह “ 


१६६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 

तं इच्छामि रं श्रम्मयाग्रो ! 
तु्भेहि अ्रन्भणुण्णाए जाव 
पट्वदत्तए 1" 
तए णं तं श्रइमुत्तं कुमारं 
श्रम्मापियरो जाहे णो संचाएति 
बहूहि भ्राघवरणाहि 

जाव तं इच्छामो ते जाया ! 
'एगदिवसमवि रायसिरि 
पासेत्तए । 
तए णं से श्रहमृत्ते कुमारे 
श्रम्मापिउवयरमणुवत्तमाणे 
तुसिणौए संचिटुइ 1 
स्रभिसेश्रो जहा महावलस्सः 
-खिक्लमरं जाव सामाईयमाई- 
याइ एक्कारस श्रंगाइ्‌ं भ्रहिज्नदः 
बहुदं वासां सामण्ण 
परियाश्रो, गुणरयणं जाव 
-विपुले सिद्ध ७! 


[ सिरि श्रन्तगडवतान्रो 
[ सस्कृतं छाया ] 


तद्‌ इच्छामि खलु श्रम्बतातौ! 
युवाम्यामम्यनुन्ञातो यावच्‌ 
भ्रत्रजितुम्‌ \" 

ततः खलु तं श्रतिमुक्त कुमारं 
श्रम्वापित्तरौ यदा न शक्नुवन्तः 
वहुभिः श्राख्यायनाभिः 

यावत्‌ तत्‌ इच्छावः ते पुत्र ! 
एक दिवसमपि राज्यश्रियं 
द्रष्टुम्‌ । 

ततः खलु सः श्रतिमुक्तः कुमारः 
मातापित्रवचनमनुवतमानः 
तुष्णौकः संतिष्ठते । 

अ्रभिषेको यथा महावलस्य^° 
निष्कमणं यावत्‌ सामायि- 
काद्य कादश-प्रंगानि श्रधीते, 
वहूनि वर्षाणि श्रामण्य 

पर्ययः, गुररत्ननामकं तपः 
यावत्‌ विपुले सिद्धः 1 


इति पंचदशाध्ययनम्‌ 


-उक्खेवभ्रो सोलसमस्स श्रज्फयरणस्स 
-एवं खलु जंतर ! तेरं कालेरं तेरं 


समएणं वाणारसीए णयरीए, 


षोडशमाध्ययनम्‌ 


सत्र १ 


उत्क्षेपकः षोडशमस्य श्रघ्ययनस्य 
एवं खलु जम्ब ! तस्मिच्‌ काले 
तत्मिच्‌ समये वाणारस्यां नगर्या 


चच्ठन वग ० १५,१६ ] 
{[ ईदी शब्दाय ] 


सलिए भेरी इच्छा है कि स प्रापकी 
भ्राजा सेकर भगवानु महावीर 
-अभू के पास प्रबरजित हो जाऊं 1" 
तब श्रतिमक्त कुमारं को माता-पिता 
जव बहुत सौ युक्ति प्रयुक्तो 

से समानि मे समर्थं नहीं हृए 

तब थोते-“हे पुत्र { हम 

एकदिन के ति तमहारो 
राज्यलर्षमो देखना चाहते ह 1" 
तव प्रतिगुक्तकरुमार माता-पिता 

के वचन फा प्रनुवत्तनं करते 

हए मौन रहै \ तब महाबल 

के समान उनका राज्याभिषेक भ्रा 
पनीर निष्फमए हृप्रा यावत्‌ 
सामापिक प्रादि ग्ारह्‌ श्रग पदे) 
बहुत वर्पो तक चारित्र पाला, गण 
रत्न तप का श्राराधनं किया, 
"यावत्‌ विषुलाचल पर सिद्ध हुए । 


[ ९७ 
[ हिरोभ्रय] 


श्रतिमुक्तकुमार को माता पिता जव 
बहुत सी युक्ति-्युक्तियों से समकनि मे षम्थं 
नही हए, तो घोते-^हे पुव! दम एक दिन 
कै लिए सुम्हारी राज्यलक्ष्मी की शोभा 
देखना चाहते है ।* 


तव भरतिमुक्तकुमार माता पिता के वचन्‌ 
का भ्रनुवतेन करके मौन रहे 1 


तब महादल-० के सपनि उनका राज्या 
भिपेक हुमा । फिर भगवान्‌ के पास वोक्षा 
ज्ञेकर सामाभिक भ्रादि भ्पारहभ्रगों षा 
श्रध्ययन किया बहत वर्पो तक धमण 
चारित्र का पालन किया । युश रलत्पका 
भ्राराधन किया । यावत्‌ विपूलाचल पबत पर 
सिद्ध हुए 1 


थी जम्दू- “हे भगवम्‌) प्रहे भष्ययन 
का माव सुना । प्रव सोलवे ्रभ्ययनमे प्रमु 
ने षया भरयक्टा है ? कृपा कर बतादये 1“ 


इति पचदशाष्ययनम्‌ 


सोलहवा श्रध्ययनं 


सत्र 


सोलह अध्ययन का उत्धेपक 
ह नम्बर { उत्त काल उस समयते 
दाणारसी नगरीं 


शो सुधर्मा स्वामो- "हे जू उख काल 
उस खमय बाणारसी नगरी में काम महावने 


१६८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


काममहावणे चेईए तत्थ णं 
वारारसीए श्रलक्खे णामं राया होत्या । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं 

समणे भगवं महावीरे जाव 

विहर ई \ 

परिसा शिग्गया । 

तए शं श्रलक्खे राया इमीसे 

कहाए लद्द समाणे 

हतु जहा किए" ` जाव 

पञ्न्‌ वास, 

धम्मकहा । तए णं से श्रलक्ते राया 
समरणस्स भगवभ्रो महावीरस्त 
भ्रतिए जहा उदायखेः* तहा 
रिक्लंते, णवरं जेदु" पुत्तं 

रज्ज श्रहिसिचड, 

एक्कारस भअ्रंगाड, 

बहुवासा परियाग्रो, 

जाव विपुले सिद्धं । 


एवं खलु जबर ! 
समणेरं जाव छ्रुमस्स 
वर्गस्स श्रयमटरं पण्णत्ते \१। 





{[ सिरि श्रन्तगंडदताश्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


काममहायनं चेत्यं तत्र खलु वाणा- 
रस्यां श्रलक्षः नाम राजा श्रवत्‌ । 
तस्मिचु काले तस्मिन्‌ समये 

श्रमणः भगवान्‌ महावीरः यावत्‌ 
विहरति 1 

परिषद्‌ निर्गता 1 

ततः खलु भ्रलक्षो राजा श्रस्याः 
कथायाः लन्धार्थः सन्‌ 

हृष्टः तुष्टः यथा कूणिकोः' यावत्‌ 
पयु पासते \ (भगवता श्रलक्षमुदिश्य) 
ध्मकथाकथिता । ततःखलु सःश्रलक्षः 
राजा श्रमरणस्य भगवतः महावीरस्य 
श्रतिके यथा उदायनः-* तथा 
निष्कान्तः, विशेषः ज्येष्ठं पुत्रं 

राज्ये भ्रभिषिचति, 

एकदशांगानि श्रधीते 

बहुवर्षाणि पर्यायः, 

यावत्‌ विपुले सिद्धः । 


एवं खलु जम्बू 1 
श्रमणेन यावत षष्ठमस्य 
चगेस्य श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः 1१ 


इति षष्टमः वर्भः 


सप्तमः 


वर्गः 


सुत्र १ 


जइ रं भन्ते 1 सत्तमस्प 
वरगस्सं उक्खेवग्रो,२ 


यदि खलु भदन्त 1 सप्तमस्य 
वर्गस्य उतक्षेपकःः° 


षष्ठभ वाः } 
{ हिन्दी शम्दाय ] 


{ ष्ट 
{दिले ष्य] 


काम महाचन नामक उद्यनि धां 1 उस नामक उद्यनिथा) उष वाएारसी नग॑सकषा 
-वारारसी भरे भरलक्ष नामक राजा या । | पत नाग का राकाया 1 


उस कालं उल समय मे मख 
उख काले उष समय श्रमणं ममवनि प्रभु 
भगवान महावोर प्रभू पावत्‌ विवरण | महावीर यायत ठस उथान मे पथारे । ` जनः 
करते हए उदान मे पवारे 1 परिपद्‌ प्रयु-द-दन षौ निकसौ 1 राजा भलध 
पर्पिद्‌ वन्दन करने को निकली । | मी प्रमु महावीर न कीषात क्र 
मगयान बहत प्रठल्न हृ पौर कौरणिकञ* राजा 
वया के खमान वह मी ५२ कपी सेवा उपा्ना 
'पथारने का सवाद सुनकर बहुत षरे सया प्रमु मे चरमं कथा कदी । 
प्रसन्न हशः भ्रौर कूणिक* के समान 
यायत्‌ भगवान की सेवा करने लगा ! तद भरले राजा ने श्रमण मगवान महा- 
भमु ने धमेकपा कही ! तव भ्रलक व न 
राजा मै मल भगवान महावीर १ 
के पास चदाए्यन राना को तरह दोक्षा विगेष बात दह्‌ रहौ कि उम्दोने प्रपते 
ग्रहृ कौ । वित्तेष --ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुश्र फो राज्य हासन पर धिामा 1 
पुत्र को राण्य पर प्रार्द्‌ किया भ्यार्दै भगो का प्रष्यपन पिया । बहत वपो 
म तक धमण चारि का पान त्रिया यायत्‌ 
उन्हेनि ग्यारह भरण का परभ्ययने किया, | वपूतगिरी पवत पर जागर सिद हए । 
वहत वपां तक चारित्र पालेकर 
गिरिषर सिदे हए \ दष प्ङ्ार हैजद्रू। धमण मगवाने 
५) ह महानीरमे ष्ट वग का यह ्थष्हादै!“ 
दस भकार हे जम! 
शमर भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ 
चष्ठम र्ग का यह्‌ भ्र्थं कहा है । 
॥॥ इति चष्ठम वं प्र 
सप्तम यग 


-उत्वपक** यदि छठे यम का माय प्रम्‌ 
नै का तो “हे मगयनू सतवे वमे का 


श्री चमु स्वामो- "दे मधवन्‌ ! टर 
वमे षा भाय भुना । प्रयस्रात्वेदगेभाप्रभ 


२०० 1 
[ मुल सूत्र पाठ] 


जाव तेरस श्रज्भयरा 
पण्णत्ता 1 तं जहा- 

नंदा तह नंदवर्ई, 
नंदोत्तर-नंदसेखिया चेव । 
मर्या सुमरुया महमस्या, 
मरहेवा य अद्रुमा 1१1 

भदा च सुभदा यः 

सुजाया सुमराइया । 
भूयदिण्णा य वोद्धव्वा, 
सेरिय-भज्नाख रामां ।२। 


जइ रं भते ! तेरस 
श्रज्भयणा पण्णत्ता, 
पदढमस्स रं भते! 
श्रज्भयरगस्स समरसं 

जाव संपत्तेणं के ग्रह 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंद्र ! तेणं कालं 
तेणं समएरं रायगिहे यरे 
गुसिलएु चेडए, 

सिए राया, वण्णग्नो ! 
तस्स रं सेणियस्त रण्णो 
ंदा णामं देवी होत्या ! 
वण्णग्रो । 


[ तिरि श्रन्तगददस्ताग्नोः 
[ संखछत छाया ] 


यावत्‌ त्रयोदशानि श्रव्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि 1 तानि यथा- 
नन्दा तथा नन्दवती, 
नन्दोत्तरा नन्दश्नेरिका चैव 1 
मरुता सुमरुता महामरुताः 
मरुटवा च श्रष्टमी 1१1 

भद्रा च सुभद्राच, 

सुजाता सुमनातिका 1 
भूतदत्ता च वोद्धन्याः 
श्रेरिक-भार्याणिां नामानि ।२। 


सुत २ 


यदि खलु भदन्त ! चरयोदश्रानि 
्रघ्ययनानि प्रज्तप्तानिः 

प्रथमस्य खलु भदन्त ! 
अध्ययनस्य श्रमणेन 

याववु संप्राप्तेन कः प्रथः 
प्रज्ञप्तः ? 

एवं खलु जम्दर ! तस्मिन्‌ 

काले तस्मद्‌ समये 

राजगृहे नगरे, गुराशिलकं 
चैत्यम्‌, श्रे रिकः राजा, वर्ण्यः 
तस्य खलु श्रेखिकस्य रान्नः 
नन्दा नाम देवी श्रभवत्‌ ! 

वर्ण्या (वरंकः) । (तन्न नगरे). 


चम्तप बग ० १] 
[ हिदी थम्दाय ] 


प्रभनेषया मादक्हाहै? 

श्नी सुधर्मा स्वामो--"“पावदु १३ 
प्मध्ययन कहि है ! वे दस प्रकार ह-- 
१ नदा म नन्दवती ३ नन्दोत्तरा 
४ नन्दधेणिका ५ मरता ६ सुमर्ता 
७ महामर्ता = भवदेव) 

& भद्रा भौर १० सुभद्रा 

११ सुनाता १२ सुमनापिष्षा 

शरोर १३ मूतदता 1 ये सव भेरिक 
राजा की भाय के नाम समरं 1" 


[ र्् 
{ हिन्दी प्रय] 
नेभ्याभरयकाहै? कूपा करं कहि“ 
श्री स्वामो- "दातवे वर्गे केर 
प्रष्ययनक्देयेटहै,जो इसभ्रकार्द ~ 


१ न्दा, २ नेन्दवती, ३, नदोत्तरा, 
४ नेन्दचेखिका, ४. मक्ता, ६ भुमस्ता, 
७ महामर्ता, ८ मष्टेवा, & भद्रा 
१७ सुमरा, ११ सुजाता, ६२ मुमनापिषिा, 
१३ भूतदत्ता। 


ये सवे श्रेणिक राजा कौ रानियाधी #” 


सुवर्‌ 


दि भगवन । यदि सातवें वग 
के तेदह भ्रष्ययन बेतलपि ह 
तो हे पुञ्य { भ्रयमं प्रध्ययन्‌ 
को रमर मगवान यावतु 
भुक्ति को प्राप्त प्रमुनेष्या 
प्रयं रमाया है ?" 

"हि जम्डर { उत काल रस 
समय मेँ राजगृहं नगर सें 
गरुएकिघ्क नाम का चद्यनथा। 


श्री जभ्बू- हे मणवन्‌ । भरभुने सावे 
र्ग के तेरह भ्रध्ययन बह है, चो प्रथम पष्य 
यनकाहे प्य । धमण यावत्‌ मुमि प्राप्ठ 
भ्रभुनक्याप्रयनहा है" 


शी सुधर्मा स्वामी- “दस प्रबार निश्चय 
हे जू! देस कास उष समय ने राजगृह 
नामको एक मगर था 1 उसे वार गुणभीस 
मामकं एके उद्याने या । वहां शरणिक राजा 
शाज्यकरतांया। वहे वर्णन योम्य धा! 
उष्ठथंथिकर राजा कीमेदा नाषकी रानी 


श्ेखिक राजा ये जो चोन करने योग्य | यी, जो वर्णन योग्य यो । 


थे 1 उसशेरिकरानाके नन्दा 
नामकौरानीथीजोकि 
वर्खन कले योग्ययी! 


२०२ ] [ सिरि श्रन्तग्दसाश्रो 
{ मूल सूत्र पाठ ] [ संस्कृत छाया ] 

सामी समोसदे । स्वामौ समवसृतः । 
यरिसा खिग्गया । परिषद्‌ निर्गता । 
तएणं सा णंद्य देवौ इमीसे ततः खलु सा नंदा देवी श्रस्याः 
कहाए लदा समारा जाव कथायाः लब्धार्था सती थावतु 
हदरतुडा कोड विय पुरिसे हृष्टतुष्टा कौटुम्बिक पुरषानु 
सहावेद, शव्दयति । 
सदावित्ता, शब्दयित्वा 
जाणं जहा पउमावई । यानं यथा पद्‌मावती । 
जाव एवकारस श्रंगाईं श्रहिज्नित्ता यावद्‌ एकादशाद्धानि श्रधीत्यः 
'वीसं वासाईं परियाग्रो, विशति वर्षाणि पर्यायः, 
जाव सिद्धा । यावत्‌ सिद्धा । 
एवं तेरस चि णंदागमेर एवं च्रयोदशापि देव्यः नंदा- 
रेयव्वाग्रो । गमेन नेत्त्याः । 
-रिक्वेवभ्नो \ २! निक्षेपकः 1 

इति सप्तमः वर्गः 

श्रय श्रष्टमः नर्गः 

सूत्र १ 


जइ णं भन्ते ! समरेखं 
जाव संपत्तेरं श्रटुमस्स 
अंगस्स श्र॑तगडदसारणं 
सत्तमस्स बग्गस्स श्रयमटु 
पण्णात्ते  श्रदरुमस्स रं 

भते ! वरगस्स श्र॑तगडदसारणं 
समणेरं जाव संपत्तेरं 

के श्रु पण्णत्ते ? 


यदि खलु भदन्त ! श्वमसेन 
याचत्‌ संप्राप्तेन श्रष्टमस्य 
भ्रगस्य श्र॑तकृटृशानाम्‌ 
सप्तमस्य वर्गस्य श्रयमर्थः 
प्रज्ञप्तः । अष्टमस्य खलु 
भदन्तं ! वर्मस्य श्रतकृदशानां 
भ्रमरेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

कः श्रथः प्रज्ञप्तः? 


धष्टव्नं | 
[दिके गब्दाप] 


उत्त नगरमे स्याम महाषोर्‌ पधार | 
द्रिपद्‌ घदन क्रे षोण। 

तव दहु नदा महारानौ भगयान 
महापौर बे पयारने का सावार 
भूनबृर पायतु हृष्टवुष्ट 

हई भोर पालाशारी सवर्णे षो 
लाया । युतादर पद्रावती कौ तरह 
धासिक पान सनि षौ परालादी। 
यायत्‌ ष्यारह्‌ धरणो का प्रप्ययन दिपा, 
थोसं थद चारिग्य पातनक्र यावत्‌ 
हई 1 इसी भ्रशार नन्दयती प्रादि १२ 
हौ भप्ययन नदा के समाने जानें ॥ 
निक्तेपके पानि भगवान ने सातवें 
चगंकशा पह भाद फरभायाहै) 


[२०३ 
[ हिदीप्रष] 


प्रभु महायोर राग्यृह्‌ नमरदे उटानमे 
धपारे । उने पस्िद वदन बरे दो भयी ॥ 


उम समद नदादेदी भपदानृषे प्राने 
षी शडर भूनकर यट्गु परमन हई पौर 
धाजञारारो मेवद षो धुलाकर पामि रय 
साने कौ प्रा्नादी। पदुमादतो दौ तरह 
गने भौ दीसासौ यादनु प्यार पर्मोषा 
छष्ययने निवा ोप्रबपतदवारत्िवयवि 
कापालन विपा पादत्र मिरह। 


इमी प्रवर मजश्वती घादिवकोदन्दी 


प्ष्यदन नदाबेशमाम टै; दहु निनपष 
ग्ब 


शम प्रकार दै यम्यू 1 भगदान्‌ मे भाते 
दगकायट्भारष्टाटै। 


इति शप्तम. वर्ग 


प्रय प्रष्टम दमे 


स्म्रद्‌ 


श्म जदू-“पदि है भगवन्‌ { मलत 
यावत्‌ भोभो प्राप्ठप्रमु ते 
पध्ये प्रग परतपरं 

सातवे वां षा यह प्रप 

सरमाया टै! तोहि नगदन्‌ । 
प्रतहतरशा दे धायं यरमवा 
धमरा पावन्‌ मु प्राप्त 

भभू मेषदा प्रव र्रमादाहै 


भी चम्ब्‌ म्बामी- द मणवन्‌ 1 मग 
याकत्‌ मृति धरां प्रभुने पाटे धष पनन 
भषदशादे मान्दे गनायाः भाद बहार 
छो प्रद धम्तवददशाभूधकेघाटेपे षध भा 
मया पावश्‌ भूति प्राणश्रमूतेवराचष्‌ 
ष्टा? दभा द्र दताददे। 


२०४ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
एवं खचु जब्र ! समरोरं 
जाव संपत्ते णं श्रदरुमस्स श्रगस्स 
श्र॑तगडदसाणं श्रहरुमस्स 
वग्गस्स दस श्रज्कयणा 
पण्णत्ता ! तं जहा- 
काली, सुकाली, महाकाली, 
कण्हा, सुकण्हा, महाकण्डा 1 
चीरकण्हा य वोदढधन्वा, 
रामकण्ठा तहेव थ । 
पिउसेण कण्हा रवमी, 
दसमी महासेरक्ण्हा य 1 
जद णं भते ! श्रदुमस्स 
वग्गस्स दस श्रज्छयणा 
पण्णत्ता, पठमस्स रं 
भते ! श्रज्छयरगस्त 
समरणं जाव संपत्तेणं 
के रहं पण्णत्ते ? 


-एवं खलु जंब्ु ! तेणं कालेरगं 
तेणं समएरं चंपा सामं 
यरी होत्या, पुण्णभट 
चेदए 1 

तत्थणं चम्पाएु णयरीए 
सेणियस्स रण्णो भल्ना 
कोणियस्त रण्णो चुमाउया, 


{[ सिरि श्रन्तगडदताश्रो 
[ संस्कृत छाया } 


एवं खलु जम्बु ! श्रमणेन 
यावत्‌ संप्राप्तेन 

श्रष्टमस्य श्रंगस्य भ्र॑तच्ृदुशानाम्‌ 
श्रष्टमस्य वर्गस्य दशत्रव्ययनानि 
प्रज्प्तानि 1 तानि यथा- 
काली, सुकाली, महाकाली; 
कृष्णा, सुकृष्णा, महाङ्ृष्णा । 
वीरकृष्णा च बोद्धव्या, 
रामकृष्णा तथंव च ॥ 

पित्रसेन कृष्णा नवमी, 

दशमी महासेन कृष्णा च ।॥। 
यदि खलु भदन्त ! श्रष्टमस्य 
वस्य दशाच्ययनानि 
परज्प्तानि, प्रथमस्य खलु 

भदन्त ! श्रव्ययनस्य 

श्रमणेन याववु संप्राप्तेन 

कः श्रथः प्रज्ञप्तः ? 


सूत्र २ 


एवं खलु जम्ब ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिवृ समये चंपा नाम्नी 
नगरी श्रासीद्‌, पूर्णभद्र 
चैत्यमासीत्‌ 1 

तत्र खलु चंपायां नगर्या 
श्रेरिकस्य रान्नः भार्या 
कणिकस्य राज्ञः कषुह- 


"अष्टमदवच्०्१ ] 
[ हिन श्क्लप | 


हे गम्डु1 ध्र जगवनि 
पावत मूक्ति प्राप्त प्रभ ने प्रादे 
प्ण प्रन्तमषदशा मूध्ररे 

पराय्ये दं के दसा प्रध्ययन षट 1 
जोरि इत प्रकार £- 

कती, सुवास, महाकाती, 
हृष्टा, मृरेप्णा प्रौर महाहटच्णा, 
योरश्च्छा प्रर रामष्च्णा 

नेषमो पितृतेन शृष्ा प्रीर 
दम्यो महासेन श््टा 

जानना खाहि ।" 

धरि दहै भयन्‌ । प्राये दां 

बे दत प्रष्ययनष्टैह 

सो 1 प्रथम परप्ययन 

भा धमर पादु 

भृक्तिषो प्राप्तप्रभुनेष्या 

प्रप करमापारै ? 


हे जम्बू! उत्त कात उत 
भमपयेषपानामदये 
मपे चो, थह पूतंभद नाम 
का धमोत्ाधा। 

षट पम्था मरो पेरिर 
राना भार्वा एव शतिक 
शजा शी ष्रोटी वता 


[ २०६ 
{ दिम्दी पय] 
श्रीगुपर्मा-*दे जरू 1 मघ यित्‌ 
भुद्नि प्राप्त प्रमृने पारे प्रम परमद दगा 
केप्ाटये दग येदम प्ष्दयनबटैष्गो 
श्य प्रर ४- 


१ यमो, > गुरामो, ३ मगश्नी, 
४ ष्पा, र मुप्ता ६ मह्ृप्णा, 
७ बवोरद्धया 5 राम्टृष्या ९ पितृना 
कृष्ना चौर १० मरामन दूर ॥" 


ध्री जम्ब श्वामी- "हे भगदन्‌। जव 
प्राये दगबे दग्‌ पप्ययन करे है तोप्रमो) 
भ्रम पष्ययन वा श्रमता पावा मुरि प्राण 
भ्रमु ने भयनश्रीमुणमब्याप्रपषटाटै 2" 


ष्वद 


श्री भुपरमम्यामो-णहे जप्य | उगकम 
उस गमय चपानायकोत्वगनरीषी षहा 
शृ्मटगामनात्ड उदानया। कोति 
शाडाराडवरनापा। उव भरानवगी पे 
प्श रदा ङोशना चौर सहागत 
शोर्रिदीषरोरीयाद्ाडापी मामङीदटेषी 
श्रो,जोवष्टन इण्नेपोष्दषी। 


२०६ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
कालौ णामं देवी 
होत्या, वण्णश्रो ! 
जहा णंदा सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस भ्रंगां श्रहिच्जइः 


वर्हहि चउत्थ छटुटुमेहि जाव 
श्रप्पारां भावेमारो विहुरइ 1 


तएणं सा काली श्रज्ना 
श्रण्णया कयाई जेव 
श्रज्जचंदरा श्रज्ना तेरेव 
उवागया, उवागच्छित्ता 

एवं वयासी- 

“इच्छामि रं श्रज्नाश्नो ! 
तुम्मेहि श्रन्भणुण्णाया समाणी 
रयरणार्वाल तवोकम्मं उवसंपल्नित्ताणं 
विह्रित्तएु ।"” 

“श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

मा पडिवंधं करेहु 1“ 

तए शं सा काली श्रज्ना 

भ्रज्न चंदरणाए प्रन्भणुण्णाया 
समारी रयालि तवोकम्मं 
उवसंपन्नित्ताणं विहर । 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


माता काली नाम देवी 

श्रभवतु, वर्ण्या । 

यथा नंदा सामायिकादीनि 

एकादश-प्रंगानि श्रधीते, 

वहुभिः चतुर्थपष्टाष्ट्मः यावत्‌ 

श्रात्मानं भावयन्ती विहरति । 
सुन ३ 

ततःखचु सा काली श्रार्या 

भ्रन्यदा कदाचिद्‌ यत्रैव 

श्राय चन्दना श्रार्या तत्नैव 

उपागत्ता, उपागत्य 

एवमवदद्‌- 

इच्छामि खचु श्रार्या ! 

युष्माभिः भ्रम्यनुज्ञाता सती 

रत्नावली तपः कमं उपसंपद्न्तं 

चिहतुम्‌ । 

यथा सुखं देवानु्रिया ! 

मा प्रतिबन्धं कुरुष्व । 

ततः खलु सा काली श्रार्या 

श्रार्यया चन्दनया श्रम्यनुज्ञाता 

सती रत्नावलों तपः कर्मं 

उपसपद्य विहरति 1 


सत्र ४ 


तं जहा--चरत्थं करे, करिता 
सन्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
चुः करेइ, करित्ता 

सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 


तद्यथा-- चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्टं करोति, कृत्वा 

सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा, 


ष्टण [ १४ 


[ हिन्दी चम्दाय ; { हिन्द भष ] 
काली नामकीदेवीयी, नदा देवी के वमान काली रानौनेभी 
नजो फि वर्णन कटने गोग्ययी 1 भभू महावीर के समीपं धमण दीक्ष रहण 
काली रानी जे नन्दा देवी करके सामायिक भादि ग्यारह धमो का 
के अघ्ययन किंया एव बहूव से उपवास वेते, तेते 
के व श्रादि ठपस्या ठे भरनी भरत्या को भावति 
ग्यारह रगो का श्प्ययन किया १ = | करी विषे समौ ।२। 
बहत से उपवास, चेले तेते भरादि एक दिनं वहू कातौ प्रायो पा्येनदना 


तपस्या के द्वारा श्रात्मा को भावित | भर्या के बमीप पायी भौर श्रावर हाय जोष 
फटतो हदं मावद्‌ भिचरणा शरे लगी ॥| कर विगयदूवेम इस भरमार योत्ो-"है भाये। 
शधद 

तदनन्तर वहं काली भार्या प्रन्य भ्ापकी प्रा प्राप्तहो वो रलबली तप 

दित जह पर भ्रार्पा चन्दनबाला थी को श्रगीकार शरक विचरना चाहती ह 1“ 

चेहा श्रा, भौर भाकर इस प्रकार 

शह प्राये। प्रायकी प्रानाषह्ोतोरमै 

"रत्नावली तप धरणीकार करके विचरण 

1 महती भाया बन्दना देवानु! 

ह देषातप्रिय ! जते घुल वेते महासती भायां बन्दना“ देवानुप 
धर्मकार्यं ॐ] जैसा शुको, करो, पप्र साधनाके [| 

परन्तु धर्माय मे विलम्ब भत करो ! 0 स घाधनाके कायं 

तब बहू कासी प्राय, श्राया घर्दन 


चाताीप्राज्ञाश्राप्तहो नाने षर 

तव कामी प्रार्या, महती चदनाषौी 
र्नावसती हप को प्रगीकार करके प्राज्ञा पाकर रल्नाबती तपदो प्ंगीकार 
विचरते समी जो इतं प्रकार है-- ` करके विवरणे धमी, जो इष अकार - 


सुष्र४ 
उन्हेनि उषवास किया भौर इच्छा- कासो प्रार्य ने पठते उपवा किया श्रौर 


८ विगरथस्ने पारथा किया, फिर 
सर धिगय ले पारणा क्रिया, कके बेल रिया भ्रट स्रवकामगुण- विगथ सित 
येल रिप, फरके इच्यानुसार वारणा तिधा + 


विषय ते पारणा शिया, पारणा करके 


२०८ ] 

[ मूल सूत्र पाठ] 
श्रहुमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेइ, पारिता 
श्रहुखट्भादं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
चउत्थं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
छु करेइ करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
श्दरुमं करेइ, करित्ता 
सन्व कामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चोदसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रहारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
बीसइमं करे, करित्ता 
सब्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
वाचीसइमं करेइ, करित्ता 
सच्चकामगुरियं पारेड, पारिता 
चउवीसदमं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 


{ तिरि श्रन्तगडदसाश्रोः 


[ संस्कृत छाया ] 


श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
भ्रष्टौ षण्ठानि करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठ करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति पारयित्वा 
दशमं करोत्ति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा, 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
अ्टादशं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दर्विशत्तितमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुविंशतित्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


भ्ष्टककयप्र १ | 
[ द्विही ण््दाप] 


तेसा पिया, करदे 

सपंकामयुणयुष्छ पारणा बियो, करे 
भ्राटयेते शिपि, षरषे 
स्वंशामरठपुर पारा रिया, ररम 
उपयास हिया, वरवे 
सर्वषमपुरयुक्त पारस (विपा, कषे 
येता दिपा, करके 

सदेक्यमगुरायुक्त पारणा क्था, करके 
तेते षा तप पिया, करके 
स्थंवामगुणयुक्त पारणा विवा, परे 
घौला (चार उषयास) विपा, करके 
सर्वरामगुरयुक्त पारणा निवा, षरे 
पाच उपवास पिये, भरके 
सवंश्तमगुएयुक्त पारणा शिया, बरक 
च्य उपाक पिये, षके 
सवंषापथुणएयुक्त पारणा विपा, षरे 
शाति उपवा पवि, षरके 
सवंशामगुएयुक्छ पारणा विया, क्रे 
भ्राट उपदाम पिये, एर्वे 
सवंरामरगृशपुक्त पारा दिवा, बणे 
भौ उपव भिये, षरे 
सवेरामगुएयुक्त पारणा दिया, बणे 
देस उपदाण रिय, श्ररे 
सर्वशामगुणयुष्ह पारणा विपा, करके 
ष्यारह उपयाम रिषे, बरवे 
शवशामदृएपुत्छ पारसा र्वि, क्ण 


{र्य 
[रिती प्यं] 
ठैला क्या, खयदामगुगयुष्न पर्थु 
द्दानुखार दिगय महित दारणा स्वा, 
र घ्ाटय्मै शिपि पौर सयवामयु्- 
युक्त पारणा श्वा, 


पिरि उपवास शिपि पौर पवबामनुण. 
युक्त वारभा ब्ा, 


येते की तपत्या को प्तौरसदवामगु्युततः 
पारणा तिया, 


तैला शि पौर घवक्ामयुण्मुर्ण 
शरणा हिया, 


दनम प्र्पाद्‌ धोने कौ तपत्याकौ प्रीद्‌ 
शवक्यमगुण पारला बिया, 


ादभम- वचोता दिया पोर पर्वकाम. 
गग षारषा विपा 


अनुदग-पएका तपदिदा प्रौरसदः 
कामगुणा पारपा तिपा, 

पोटक्षम- माता तप भिया धौ एषः 
वामनु पारा विवा, 

घष्टादभ- पाठं का तेप शिवा प्रर गर्व 
कामगुच पाणा बिया, 

नदद कए स्यि पौर सवषामणुरा 
दार्णागिषा 

दमा हद विवा, पीट चदकाभगुन 
प्रार्याक्दि, 


भ्दारह्शा हप विदा पौरं सववामगु 
पारणा निषा, 


२१० | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


छव्वीसडमं करे, करित्ता 
सव्वकामगररियं पारे, पारित्ता 
श्रहावीसदमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुरियं परेड, पारि्ता 
तीसइमं करे, करित्ता 
सव्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
वत्तीसद्मं करेद, करित्ता 
सनव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसदमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगरुखियं पारे, पारित्ता 
चोत्तीसं छ्रादं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चोत्तीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
वत्तीसइमं करे, करित्ता 
सनव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
तीसदमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
अटावीसदइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखिियं पारद, पारित्ता 
छन्वीसइमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउवसइमं करेद, करित्ता 


सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चावीसदमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
वीसदमं करे, करित्ता 


सन्वकामगुखिियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाध्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


पड्विशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाविशतितमं करोति, कुत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चिशतितमं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वात्रिसत्तमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रि शत्तमं करोति, कृत्वा 
सवकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्तरं शत्पष्ठानि करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्तिंशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
टात्रिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
निशत्तमं करोति, कुत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाविशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामग्‌ खितं पारयति, पारयित्वा 
पड्विशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुविशतितमं करोति, कृत्वा 


सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्ाविशतितमं करोति, कृत्वा 


स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कृत्वा 


स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


ष्ट वर, ध्र १ ] 
[ हिदी शन्दाय ] 


बारह फा तप किया, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
तैरहं उपवास किये, करके 
स्ंकामगुरयुक्त पारणा किया, फरक 
चौदह उपवास कयि, करके 
सर्वकामगुणगयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
सोलह उपवास किये, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारपा किया, करके 
प्रीती बेते फिथे, करफे 
सर्वंकामगुखयुक्त पारणा किया, करक 
सोलह फो तपस्या को, करफे 
सर्वकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके 
प्रह की त्यस्या की, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारा फिया, करके 
चीबह्‌ की तपस्या फी, करके 
सर्वकामगुशगुक्त पारणा किया, करके 
तेरह की सस्या की, करके 
सर्देकामगुरगुक्त पारणा किया, करके 
बारह उपवा किये, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
ग्यारह उपवास का तप किया, करके 
सर्वेकामगुणापुक्त पारसा किया, करके 
दस कां तप किया, करके 
सर्वकामणूखयुक्त पारणा किया, करके 
भौ उपवास किप, करके 
सर्वक्मगुखयुक्त पारख किया, करके 


[ र्ष्ट 
[ हिदीश्रय) 


बारह का तप किया प्रौर सवकामगृण 
पारणा किया, 

वैर्‌ कातप किया प्रौर सवक्राममुण 
पारणा किया, 

चौदह का तप किया रौर सवकरामगुणा 
पारणा क्रिया, 

पद्रह कातप किया भौर सवंकामगुर 
पारणां किमा, 

सोजह का तप करिया भौर घवंकामगुर 
पारणा किया, 

चौतीस वेले करिए प्रौर स्वंकामगुण 
पारणा किया, 

फिर सोलह का तप किया प्रौर सवकाम- 
गण पारणा किया, 


पद्रहुकातप किया भ्रौर सवकामगुण 
पारणा क्रिया, 


चौदह का तप करिया श्रौर सवंकामगरुण 
पारणा क्रिया, 


ठेरह्‌ का ठप किया भ्रौर सवकामगुणं 
पारणा किया, 


वारह्‌कात्प किया भ्रौरसर्वकामगुण 
पारणा किया, 


म्याद्‌ का तप किया भौर सर्वृकामगुण 
पारणा किया, 


दस कातप किया भ्रौर सवकामगरुण 
पारणा क्रिया, 


नवकाततप किया श्रौर सर्वकामयुण 
पारणा किया, 


२१२ ] 
[ पृते मूल कट] 


प्रदरारयमं पनरे, फरित्ता 
सस्यकममगरियं पारे पारित 
सोलसमं परे, कारिता 
सव्यकामगृरियं पारे, पारिता 
ग्योट॒लमं करे, परिता 
राच्यफामगुरियं पारद, पार्तिं 
चार्मं परश, फरिनि, 
सव्वफामग गिं चारु, पारिना 
दसमं बरद, पर्न 
सास्यकामगुखियं पारद. पारिना 
श्रदरमं फरेद्र, फरित्ता 
सलव्यकामगृशिवं पारे, पारिना 
ट्र पेट, परिता 
सव्यपतमगणियं पारे, पारिता 
चरत्यं फरेट, एरिना 
सन्वकामगुरियं पारे, पारिना 
श्रदटटराद्ं फरेद, फरिता 
सव्यफामगुखियं पारे, पारितता 
शद्रमं फर, एरिता 
सव्यकनमगृतियं पारे, पारित्ता 
छटठं फर, करिता 
मव्यकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउत्यं परेद, फरित्ता 
सन्वकामग्‌शियं पारे, पारित्ता 
एवं ययु एकता र्यसादलीोपर 
तयोकःम्मस्म पमा परियाटो, 
एगेणं संषच्यरेरां तिहि मामेहि 


न त नजकम 


<~ ~ ज 


^~ ~= ~= ^ 


भा त त ज नि = शा जामि ज ति जि भत पि ति म न शन => षन 


[ ती छाकपषरणषो 
[ मदय 


शष्ट फणति, पतया 
ममेकासगूिपिनं परारयक्ति, पारपिन्का 
प्ौटमं करानि, धूल्पा 

गप्र ल्मनुग्पिनं कारयति, पारपिन्या 
पनु्रमं पतनानि, पल्परा 
मर्येङामगुग्ितं पारयति, दरयिन्णा 
छादभं कर्यो, पन्या 

मवेकामन्‌ निनं पारसनि, पारदन्ा 
रनम शमैनि, शुरण 
गपंशामनृ{िनं पार्यनि, पारपिन्या 
श्रमं मगति, पुर्ण 
सयेसामगृग्पिनं द्यति, पारपिन्या 
पाट परोनि, पत्या 

गयगनेमरगुरिपिनं पारव, पारविन्य 
यनु पगनि, शया 
सर्पक्यमगृमिपिनं पारयनि, धारभिन्य 
श्रष्टपष्टानि कमत, एतया 
सवरममुणिनं पार्यनि, पारपिन्था 
प्रष्टमं एरी, एनया 
मयमोारमृरितिं पारयति, पारि 
चष्ट दयान, एन्य 

मचकामपु शिनं पारयत्ति, पारपित्य 
शनुपं फरोति, एत्या 
मवकामगुद्धितें पार्यत्ति, पारयित्या 
एव पनु एषा गलाचन्याः 

तपः कमता: प्रमा परिधारी, 
एन संयत्सरेण लिभिमर्सिः 


श्चेमशाप्न्१ ] 
{हिद चद्दाय ] 


"ऋ्राढ उपवास क्रिये, करके 
सवेकामगुएायु्त वारणा हिया, करके 
सतिफात्तप किया, क्के 
सवंकामगुखयुक्त पारा किया, करके 
ष्ट उपवा किये, करके 
सर्वकामगृणयुक्त पारणा पिया, करके 
धाद उपवा किये, करके 
स्वंकामगुखयुक्त पारणा क्रिया, करके 
ष्वार काततपक्रिवा, करे 
सर्वेकामगुलयुक्त पारा फिया) करके 
सीम उपवास किये, करके 
सर्वशामगृखयुक्त पारसा किया, करके 
चेते वा तप किया, करके 
सर्दकामगृखयुक्त पारणा किमा, करके 
शपयास किया, करे 
सर्वकामगृणयुक्त पारणा किया, करके 
श्राठं चेते किये, करके 
सर्वक्पमगुखयुक्त पारणा किया, करके 
वैता सिमा) करके 

सर्वकामनगूरयुक्त पारसा किया, करके 
येता एरिया, करके 

सर्वकामगुणगुक्त पारणा क्रिया, करके 
यवास किया, करके 
सर्वेकमनुरयुक्त पारणा किया । 

धस भरशणर दतं रत्नादली 

सप कर्वंकी प्रपम परिपारीषौी 

फ वयं तोन महन 


{ २१३ 
[ हिदीभ्रप ] 


पाठ कात क्विप्मौर सर्वेकाममुण 
पारणा विमि, 

सातङा चप मिया भौर सवकामयु 
पारणा ङिया, 


छ कात दिया भौर मवकामगुरा 
प्रणा र्मा, 


यथोतेकासयत्रिया पौर सयव्राधगुणं 
पारणासिया, 


वोतेषातप विदा भौर स्वेकामयृए 
पारणा द्रिया, 


ठेते कारय निया पौर सर्वकामगुर 
कारणा न्िया, 


बेतेकाठप किया प्रौर सवेकामगुण 
पारणा रिया, 


उपवा कषा तप क्किपा भौर सषकामुणा 
पारणाकिया, 


पाठ वेते विये प्रीरदर्वकमिगूुण पारसा 
शिया, 

वेषा कथि ध्रौर सवकाभमुरा पारणा 
किया, 


शष्ठ वेता निया चौर पवषामगूुण 
कारणाय, 


उपवा चा भौर सवकामपुण पारणा 
दिा। 


दस थकाद हम दटनतीतप कममी 
व्रथम परिपाटी की कासी प्रार्य प्राशधना 
6. 


मूत्रातुखार रलनादसी ठपकी द्म शारा 
भना प्रथम पदिपादी {तदो} एक व्यं 


२१४ ] सिरि श्रम्ताडवसाध्रो 
( मूल मूव्र षाठ) 


वावीसाए य श्रहोरत्तेहि 
श्रहासृत्तं जावे श्राराहिया भवडइ ।४। 


( र्त्र छाया } 


„ | द्वाविशतिभिश्च श्रहोरात्रः 
यथासूत्रं यावत्‌ श्राराधिता भवति 12! 


सूत्र ५ 


तयाणंतरं च णं दोच्चाए 
परिवाडीए चउत्यं करेड, 

करित्ता विगदवज्न' पारेड, पारित्ता 
छु करद, करित्ता 

विगदवज्न' पारेद, पारित्ता 

एवं जहा पटमाए, वरं 

सम्ब पारणए विगडवज्न 

पारेद जाव श्राराहिया भवद्‌ । 
तयाणंतरं च णं तच्चाए परिवाडीए 
'चउत्थं करे, करित्ता श्रलेवाडं 
पारद, 

सेसं तहैव । 

एवं चउत्था परिवाडी, 

णवरं सन्बपाररणणए श्रायंविलं 
पारे, सेसं तं चेव । 

पठमम्मि सन्वकामपाररणयं, 
बीडइयाए विगडइवज्ज' १ 

तदयम्मि श्रलेवाड, 

श्रायंविलश्रो चउत्थस्मि \\ 

तए णं सा काली श्रजा रयरावली 
तवोकम्मं पर्चहि संवच्छरेहि 

दोहि य मासेहि श्रहावीसाए 

य ॒दिवसेहि श्रहासुत्तं 


तदनन्तरं च खलु द्वितीयस्यां 
परिपाट्याम्‌ चतुर्थं करोति, 
कृत्वा विकृतिव्जं पारयति, पारयित्वा 
पण्ठं फरोत्ति, कृत्वा 

विकृतिवर्जं पारयति, पारयित्वा 
एवं यया प्रयमायाम्‌, विक्तेषः 
सर्वपारणायां विकृतिवजं 
पारयति यावत्‌ श्राराधिता भवति 
तदनंतरं च खलु त्रतीयायां 
परिपाट्यां चतुथं फरोति, कत्वा 
प्रलेपकृतं पारयति, 

शेपं तयेव । 

एवम्‌ चतुर्था परिपाटी, 

विशेषतः सर्वपारणा दिने श्राचामाम्लं 
पारयति, शेयं तदेव । 

प्रयमायां सर्वकामपारणकम्‌, 
दितीयायां विकृतिवर्जम्‌ \ 
तृतीयायाम्‌ श्रलेपङ्ृतम्‌; 
श्राचामाम्लम्‌ च चतुर्थ्याम्‌ 1 

ततः खलु सा काली श्रार्या रत्ना- 
वली तपः क्म पंचभिः संवत्सरः 
द्वाभ्याम्‌ मासान्याम्‌ भ्रष्टा 
विशत्या च दिवसैः यथासूत्रं 


रष्टय बय, ध्न्ै 
{ दिदी यबदा् 


थ यावत श्रहोरातरिते सद्ानुषार 
षद्‌ भ्राराधनाकीनतीहै। 


सेदनन्तर द्वितीय परिपाटी 

मँ उपयास किया, फरके 
विगयरहित पारणा किया, करके 
येते काप किया) करके 

प्रिय रहित पारणां हिया । 
शेध भयम परिपारी के समान 1 
विधेय यहु कि कषय पारणे विष्य 
रहित पासते थाषदु श्राराधते है। 
तदनन्तर बह तीय परिषाटी 
भ उपवा करतो, करके 
सेषरहित्त धारणा कर्तो है! 

ओष पटहे की तरह १ हसी रकार 
च्ीयी दरिषादी मे, विशेष, 

संब पारणे श्रायविन 

से फटती है । चेष उतो प्रसार । 
पहली परिपादी भें क्वकामगुरशयुक्े 
यारणः, द्वितीय भ विगपरहित 
सीम्ररो में लेपरहित भ्नोर चौयो 
ड चायलिस से थारा किया ६ 
धत भकार उस काली भराय 

मे रत्नायली तप कमं की पाचि 
अयं दो माठ य दय 

विरे सुषानुार 


{ २१५ 
{ हिदीभ्रप } 


तीन महीने श्रीर्‌ गादौ पहोरत्रर्मे पूं 
कीजतीटै। 


48. 


दस एक परिपाटी मे तीन सौ चौरासी 
दिन वषस्याके एव प्रटाद्री दिनेरणाके 
होते है चस भकार दल कामौ हत्तर दिन 
हेते दै +४1 


सके पण्डात दूसरी परिपाटी भ काली 
भ्रर्याने उपदाखक्रिा शरोर विगय 
पारणा करिया, देता क्रिया सौर विय रहि 
पारणान्िया। 


ठ पकार महभ पहली परिपारीके 
सभाम्‌ है । इसमे केवल यदे विग्य (भन्तर) 
हैक पारणा दिगय रहिवेताहै। इष 
अकार सूरानृखार दष दूसरी परिादी का 
अराधन कया पाता है। 

इएमे पश्चात्‌ तीखरौ भरिपाटी भं षह 
काली प्या चउपवासकरती दहै श्रौरनेष 
^ करती है 1 गेय पहने शी धर 

॥ 


देही काली प्रार्याते बौध परिपादी 
की श्राराधना कम । इसे वििषता यहु दै 
किसवपारते प्रायविनदे षती ह? शेष 
उसी भरकर है) 


ध्रवम परियाटी ये सरदकामयुम पुव 
दूखरी मे किगय दिद पारणा किया । तीर 
केव रहिठ भ्रौरदौयौ परिपादौ भे आयः 
विप्रे पारणाक्िपा) 


२१६ 1} 
[ मूल सूत्र षाठ] 


जाच श्राराहित्ता जेरेवं 
श्रजनचंदरणा श्रज्ना तेरेव 
उवागया, उवागच्छित्ता 
श्रज्जचंदरणं, वंदड मसः 
वंदित्ता रमंसित्ता 

वर्हाहि चउत्यदट्ढ्ट्ढठम- 
दसमदुवालसेहि तवोक्म्मेह 
श्रप्पाणं भावेमारी विहूरइ \५१ 


तए णं सा काली श्रज्जा 

तें श्रोरालेणं जाव धम- 
खिसंतया जाया याचि होत्या 1 
से जहा णामए इईंगाल सगडी 
चा जावं सुहुयहुयास णे 

इव भासरासिपलिच्छण्णा 
तवेरं तेएरं तवतेयसिरीषए 
श्रव श्रईव उवसोभेमाणी 
चिटरुड 1६1 


तए णं तीसे कालीएु श्रनाए 
श्रण्णया कयाद्‌ पुव्वरत्ता- 
चरत्तकाले श्रयमन्छत्थिए, 
जहा खंदयस्स {चता 

जाव श्रत्थि उद्राणे कम्मे, 
वले, वीरिए पुरिसक्कार-पर- 
ककम, सद्धाधि्ई-संवेगे वा 


[ सिरि प्रनतगढदमाप्रो 
[ संन्करत छाया ] 


यावत्‌ श्राराध्य यत्रैव 
श्रार्यचंदना श्रार्या तत्रैव 
उपागता, उपागत्य 

श्रार्याचन्दनां वन्दते नमस्यति 
वन्दित्वा नमस्यित्वा, 

वहुभिः चतुर्थपष्ठाप्टम- 
दशमदादरभिः तपः कर्मभिः 
श्रात्मानं भावयन्ती विहरति \५। 


सुत्र ६ 


ततः खलु सा कालौ श्रार्या 
तेन उदारेण यावत्‌ घमनि- 
संतता जाता चाप्यभवत्‌ । 
तद्‌ यया नाम श्रगारशकटी 
वा यावत्‌ सृहूतहुताशन 

इव भस्मरासिप्रतिच्यन्ना 
तपसा तेजत्ता तपस्तेजः श्रिया 
च श्रतीवं श्रतोव उपशोभमाना 
तिष्ठति ।&1 


सूत्र ७ 


ततः खलु तस्याः काल्याः 

श्रार्यायाः श्रन्यदा कदाचिवु पुर्व 
रान्नापररात्रिकाले श्रयमध्यासः संजातः 
यथा स्कंदकस्य ¶चता 

याचदस्ति उत्यानं कमं, 

वलं वीयम्‌ पुरुषकारः परा- 

कमः श्रद्धाचुतिः संवेगः वा 


श्रष्टम बर, ०१] 
( हिदी षब्दायं } 


याचतु ्ञाराधनां को, करके जहाँ 
भ्रायंचदना प्रार्य थो वहां 

खह्‌ प्रा, प्राकर प्रार्य चदना 

को उसमे दन्दना नमस्कार 

किया, षन्दनं नमस्कार करके 

बहुत से उपवास वेले, तेते, 

चते पचचोते प्रादि तपसे भ्रात्माको 
भावित करतौ हई विचरने लगौ ।५। 


{[ २१७ 
( दिदौभ्रप) 
इय माति काली शर्या मे रलनावनलो तपं 
को पांच वपं दो महीने भ्रीर भरठाबीख दिनो 
नु नुसा यावत्‌ श्राराधना पूर्णं करके 


श्रार्या घदना थी वहां प्रादंग्रौर भार्या 
चदना को वदना नमस्कार विया । 


फिर बहूव मे उपवास येते, तेते, धार 
पनि प्रादि तपसे भ्रपनी प्रात्मा को भावितं 
करतौ हई धिचरने सगी ।५। 


सत्र 


तपस्या के चाद चह्‌ काली धार्पा 

उस प्रधान तेषस्या से यावतु सुख गर 
श्रौर उसकी धमनिया दीने लगी ॥ 
जैसे कोयते को भरी गाडी भें चलति 
हए भ्रावाज निकलती है वैसे हौ उनकी 
हिप कड कड बोलने लगी, याववु 
भस्म से कौ हुई सृषुत ्रम्नि 

कै समान तपस्या के तेज 

से श्रतीय शोभायमान यौ 1६1 


इतनी तपस्या बरमे के चाद काली धार्या 
उस प्रधान तपस्या से याकत मूष गर्दश्रौर 
उसकी घुली नते दिखने लीं । जैसे मोयते 
से भरीगादी में चलते समय प्रावाज निक 
लतो दै वेते उटते बैटते चलते फिरते कासौ 
भर्या की हदिया भी कड कड थोलने सगीं 
याषतु फिरमी होम पी हृश्रग्नि बे समान 
एव मस्मसे ढकी हई प्राग जसे भीतरसे 
प्ररज्बतिते रहती है, वसे तपस्या के तप तेज 
कौभोमासेप्रार्याकालीवा पयोर प्रत्यत 
शोमायमानहोरहाया।६। 


सूत्र ७ 


फिर उसी काली श्राया को भ्रन्य 
किसी दिन रात्रिक पिते प्रहर 

में यह विचार उत्यन्न हमरा 

स्कदक कै समान चिन्तन म्रा कि 
जय प्तक शरीर मे उर्यान कर्भ, बल, 
यीं भ्रीर पुख्याकार पराच्म है 
(मनने) चदा धवं एव वैराष्य 


फिर एव दिन राच्रिके पिष्टे प्रहरमे 
बाती प्रार्यागे हृदयम स्वेन्दष्मुनि के 
समान इस प्रकार विघार उत्पन हृप्रा~"हस 
कठोर तेष माधनाने कारणमेरा शरीर 
प्रध्यन्त शण हो गया है तथापि जय ठव मेरे 
इस शारीर में उत्थान, कम, वल, धयं पौर 
गूरपाकार पराम दै, भन पँ श्रढा, धैय एव 
वंराग्य है तव ठक्‌ मेरे लिए उवितदैमि 
क सूर्योदय हनि के पश्चात प्राय धंदना 


२१८ |] 
[ मूल नूत्र पाठ] 


ताव मे सेयं कल्ल जाव 
जलंते श्रज्जचंदणं श्रं 
श्रापुच्छित्ता श्रन्नचेदराए 
श्रज्जाए श्रव्भणुण्णायाए 
समाणीएु संचेहणा कूसणा- 
ूसियाएु भत्तपारापदटियाइ 
विल्लयाए कालं श्रणवकं खमाणीए 
विह्रित्तएु ततिकट, 

एवं संपेहेढ, सपेदित्ता 

क्लं जेणेच श्रज्नचंदरणा 
श्रज्ना तेणेव उवागच्छडः 
उवागच्छित्ता 

श्रव्नचंदणं श्रज्न' चंद; 
रामस, वंदित्ता एमंसित्ता 
एवं वयासी- 

“इच्छामि खं श्र्जाग्रो ! 
तुव्नेहि श्रन्भणुण्णायाए 
समाणीए सलेहणा जाव 
विहरित्तएु ॥"” 

“श्रहाचुहं देवाणुप्पिया ! 

मा पडिवंधं करेह्‌ ॥"" 

तग्रो कालौ श्रव्ना श्रन्नच॑दणाएु 
अच्नाए श्रन्भणुण्णाया 
समारी संलेहराम्ू्णा 
सिया जाव विहुरड । 

सा काली भ्रव्ना श्रज्नचंदरणाए 
श्रच्नाए श्रंतिए सामाइय- 


[ भिरि भ्रन्तगददमाप्रौ 
[ सस्टरत दाया] 


तावत्‌ मे श्रेयः कल्ये यावतु 
ज्वलति श्रार्यचंदनाम्‌ श्रार्याम्‌ 
श्रापुच्छ.य ्रा्यचंदनया 
श्रार्यया श्रन्यनुज्ातायाः 
सत्याः संलेखना जोचषणा- 
जुष्टाया भक्तपान प्रत्याख्या- 
तायाः कालमनवकांलन्त्याः 
विहृतं म्‌ इति कृत्वा 

एवं संप्क्षते, संप्रेस्य 

कल्यं यत्रैव श्रार्यचंदना 

श्रार्या तत्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य 

श्रा्यचंदनाम्‌ श्रार्याम्‌ वन्दते 
नमस्यति, वंदित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीव्‌- 

“इच्छामि खचु हे श्रार्या ! 
युष्माभिः श्रन्यनुज्ञाता 

सतो संलेखना यावत्‌ 

विहत म्‌ 1“ 

“यथासुखं देवानुप्रिया ! 

मा प्रतिवच कूट 1" 

ततः कालौ श्रार्या श्रार्यचंदनया 
श्रार्यया श्रस्यनुन्नाता 

सती संलेखना जोषण- 

जुष्टा यावद विहरति ! 

सा कालो श्रार्या श्रार्यचंदनायाः 
श्रार्यायाः श्रन्तिके 


इष्टम बणप्र १] 
{ हिदी शन्दाय | 


है तनत्तक 

सुरे योप्य है कि कल 

सूर्योदय के पश्चातु भ्रार्यचदना 

भार्या को पुष्कर प्रायं चन्दना 

की प्राजा प्राप्त होने षर 

सतेखना भूषणा को 

सेवन करती हई भक्त- 
षानकात्याग फरकं सृत्युको 

महीं चाहती हई विचरण करू यह्‌ 
विचार फिया, करे सूर्योदय होते 
हौ जहाँ पर प्रार्यवदना प्राया 

थी वहां पर श्राई, भौर भाकर 
श्रार्यचदना श्राया को यदना नमस्कार 
करती है । करके इस प्रकार बोषी- 
शह श्ना । ्ापको जञा प्राप्तकर मे 
सतेना करती हुई विचरण करना 
चाहती हू ।" (तब भ्रायं घदना 
प्रया ने कषा) -“ह देवानुप्रिये 1 
जिस प्रकार सुखो षेसे 

करो । सत्कार्यं साधने 

विलम्ब मत करो ।* 

तब काली प्रार्या भ्रार्यचदना 

श्रार्या से आका प्राप्त होने पर 
संलेखना मूसा को सेवनं 

करती हई थावतु विचरण करने लगी ॥ 
उस काली घनार्या ने प्रा्यंचदना 
श्ार्या के पास सामायिकादि 


| दर्ष 
[ हिदीप्रय ] 


भार्या को पुष्कर उनकी प्रज्ञ प्राप्तं होने पर 
सेना भूषणा का सेवन करती हई 
भक्तपान का त्याग करके मृत्यु को नहीं 
चाहती ई विचरण फर ।" 


रा सोचकर वह भ्रगले दिन सूर्योदयं 
होते हौ जहां भरार्वेचदना चौ वहा प्राहप्रौरः 
भररयेचदना को वदना नमस्कार कर इस 
प्रकार वोसी- 


णह भार्ये 1 आपकी भरा्चाहोतोर्गे सति. 
खना भूषणा करते हए विचरना चाहती हू 1" 


भामंचदना- “हे देवानुप्रिये 1 जैसा तुरम 
सुख हो, वैसा करो 1 सत्कायं साघन मँ 
विलम्ब मत करो 1“ 


तव भराय चदना की प्राज्ञा पाकर काती 
भार्या शनेखना शूषणा से यावत्‌ विचरे 
लषगी। 


२२० ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


मादइयादं एक्कारसं श्रंगादुं 
श्रहिज्नत्ता वहूुपडिपुण्णादं 
श्र संबच्छराईइं सामण्ण- 
परिथागं पाठणित्ता माियाए 
संलेहणाए श्रप्पाणं भूतित्ता 
सह भत्तादं श्ररसणाए 
छदित्ता जस्सद्राए कौरइ 
रग्गभावे जाव चरिमुस्सास 
रीसार्सोहि सिद्धा 1७1 


[ सिरि श्रन्तट्वसाप्रो 
` [ संस्कृत छाया ] 


सामायिकादीनि एकादशांगानि 
श्रधीत्य वहुप्रतिपूर्णनु 
श्रष्टसंवत्सरानु (यावत्‌) श्रामण्य 
पर्ययं पालयित्वा मासिक्या 
संलेखनया श्रात्मानं जुष्ट्वा 

षष्ठि भक्तानि श्रनशनेन 

छित्वा यस्यार्थाय क्रियते 

नग्नभावः (स्यविरकत्पित्वं ) याववु 
चरमेरुच्छ. वासनिश्वासंः सिद्धा 1७1 


इति प्रथम श्रध्ययन 


द्वितीय श्रध्ययन 


उक्ेवग्रो वीयस्स श्रज्भयरस्स । 
एवं खसु जब्र ! तेणं कलेशं 
तेखं समएरं चपा रामं 

रयरी, पुण्णभदू चेदए, 
कोणिए राया । 

तत्थ णं सेरियस्स रण्णो 

भञ्जा कोणियस्स रण्णो 
चुल्लमाउया सुकाली 

रणामं देवी हौोत्था । 

जहा काली तहा 

सुकाली वि रिक्ता, 

जाव वर्हि चउत्य जाव 
अप्पाणं भावेमाी विहरड ! 
तएणं सा सुकाली श्रजा 
श्रण्एया कयाइं जरेव श्रजचंदरा 


उतेक्षेपकः द्वितीयस्य श्रघ्ययनस्य । 
एवं खलु जंत्रू ! तस्मद्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये चम्पा नामा 

नगरी पुरंभद्र॒चेत्यम्‌ 

कूणिको राजा (श्रासीत्‌) । 

तत्र खचु श्रेरिकस्य राज्ञः 

भार्या कोखिकस्य राज्ञः 

कषुमाता सुकाली 

नामा देवो भ्रभवव्‌ । 

यथा काली तथा सुकाली 

श्रपि निष्कान्त 

यावत्‌ वहुभिः चतुर्थः यावत्‌ 
श्रात्मानं भावयन्ती विहरति 1 
ततः खलु सा सुकाली भ्रार्या 
श्नन्यदा कदाचितु यत्रैव श्रार्येचन्दना 


ऋष्ट दरं ०२] 
[ हिन्दी शब्दाप ] 
ग्यारह भ्र्गो का श्रध्ययन करके पूरे 


[ २९१ 
[ हिदी श्रथ] 
कानी भार्या ने भराय च दनदाला भार्या 


श्राठ वरदं तक भमला पर्याय का घालन | के पा सामायिक भादि ग्यारह श्रमो का 


करके एक मास की संतेलनासे 
श्रात्मा को भूषित करके साठ भक्त 
का प्रनशन पूर्णकर भिसहैवुसे 


श्ष्ययन किया भौर पूरे प्राठ वं तक घारि 
धर्मे का पालन करके एक भात की संनेखना 
घे प्रात्मा को भूषित नर साठ भक्तकाश्रन 


शन पूर्ण कर जिस हैतु ते सयम ग्रहण क्या 

क श था भपरिग्रह भाव से यावत्‌ उसको प्रन्तिमि 
५ र श्वासोच्छवास तक पूर्णं कर वह कालो भार्यां 
उवासोच्छ्‌ यास से पूरंकर सिद्धः तिद्कुड सौर गु हो व ।४; 
युद्ध मूक्त हो गई \७। 
इति प्रयम प्रघ्ययन 
द्ितीष श्रध्ययन 

दूसरे भ्र्ययन का उरशेपक है । सरे ्ष्ययन का उत्वीपक । 
इस प्रफार है जम्ब 1 उस काल उस शरी ज्र स्वामी-“हे पूजय । पाठे बग के 
समयं चम्थानामकी दुसरे प्ध्ययनर्मे भ्रमु महावीरने क्यामाव 
नगरी, पुखमद्र नामक उद्यान कहे है ? कृपाकर बताद्ये ।“ 
भ्रीर कौणिक राजा ये। यी सुषमा स्वामी- "हे जम्बू। इस प्रकार 
उस नगरी मेँ श्रेखिक राजा उस काल उस समयमे चपा नाम कीएक 
की भार्या श्रौर कौरिष् नगरी थी बहधा पूर्णमद उद्यान था प्रौर 

कौणिक नामका राजा बहा राज्य कता 
राजा कौ धोटी माता या। उख नगरी मे थेशिक रामाकी रानी 
सुकाली नाम की रानी थो । प्रौर कौणिक राजा की छोटी माता भका 
काली फी तरह सुकालो भो प्रवजिते | मान की देवी धी 
इई तथा बहुत सारे उपवास काली की तरह सुकाली भी अत्रणित हृ 
शादि तपस श्रात्मा को भावित्त श्रौर बहुत से उपवास प्रादि तप से प्रारमां 
करतौ हहं धिचरने लगी । को मादित करती हुई विचरन लगी 1 
तथ वह सुकाली श्वार्या 


श्रन्य किसी दिन जहाँ प्रायंचन्दना 


फिर बह सुकराल्ी भ्रार्या श्रन्यदय किसी 
दिन श्राय चन्दना के पास श्राकर इस प्रकार 


२२२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ] 


भ्रजजा जाव “इच्छामि रं भ्रजनाग्रो ! 
तुम्मेहि श्रम्भणुण्णाया 

समाणी करणगावली 

तवोकस्मं उवसंपजिित्ताणं 
चिहरित्तए 1" 

एवं जहा रयणावली तहा 
करएगावली चि, 

वरं तिसु 

ठरो श्रदुमादं करद, 

जहा रयणावलीए खटाई । 
एक्काए परिवाडीए संवच्छरो, 
पचमासा वारस य श्रहोरत्ता 
चउण्हुं पंच वरिसा 

रव मासा श्रहरारस दिवसा, 

सेसं तहेव, रव वासा परियाग्रो । 
जावे सिद्धा \२। 


[ सिरि भ्रन्तगददसाभ्रो 
[ संस्कत दाया ] 


भ्रार्या यावत्‌ “इच्छामि खलु श्रार्या ! 
युष्माभिः श्रम्यनुज्ञाता 

सती कनकावली 

तयः कर्म उपसंपद्य 

विहतम्‌ । 

एवं यथा रत्नावली (तपः कृतं) तथा 
कनकावली तपः श्रपि (विदितम्‌) 
विशेषस्तु (कनकावल्यां ) त्रिषु 
स्थानेषु श्रष्टमानि करोति, 

यथा रत्नावल्यां पष्ठानि 

एकस्यां परिपाट्यां संवत्सरः 
पंचमासाः दादश च श्रहोरात्राः 
चतुषु (परिपारीसु) पंच वर्पाणि 
नवमासाः श्रष्टादश दिवसाः 

शेषं तथेव, नव वर्षाणि पर्यायः । 
यावत्‌ सिद्धा । 


इति द्वितीयाघ्ययनः 

श्रय तुतीयाघ्ययनः 
एवं महाकाली वि 1 एवं महाकालो श्रपि । 
वरं खुडंडागं सीहरिक्कीलियं विशेषस्तु क्षुष्टक सिह निष्क्रीडित- 
तवोकम्मं उवसंपञ्ित्ताणं तपः कमं उपसंपद्य 
विहरइ । तं जहा-- विहरति । तद्यया-- 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सनव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
खट करेद, करित्ता षष्ठं करोति, कत्वा 


श्रष्टम वग,प्र २,३] 
[ हिदी शब्दाय ] 


आर्या यौ वहाँ घाद 

श्रौर कहने लगो-”ि श्राय । 

मै चाहती हू कि भ्रापकी भ्राजा 
भ्राप्तकर कनकावली तप को 
सअगीकर करके विचरण फरू 1” 
जसे श्राया ने रत्नावलो तप किया 
वैते ही कनकावली तप भी किया 1 
विरोपता यह कि तीनों सयानो पर 
सेते फा प्रत किया । जते रत्नावली 
तप भें हां वेते किये जति ह। 

एक परिपाटी मेँ एक वर्थ पाच 
महीने घारह्‌ भ्रहोरात्र लगते है । 
चारो, परिपाटियो मे, पाँच वर्यं 

जव मात प्रठारह पिन लगते है । 
शेष वैते हौ । नौ वरं पर्याप, यावत्‌ 
सिदहो गई । 


[ २२३ 
[ हिन्दी रषं ] 


बोती- हे भये! आपकी पराज्वाष्टोने परर 
भ कनकावली तप को भरगीकार करै 
विचरना चाहती हूं ॥ 


स॒ती चदना की भाज्ञा पाकर रटनावली 
के समान सुकाली ने कनकावली तपका 
भराराघन किया । विशेषता दस्मे यह भीकरि 
तीनो स्थानों पर प्रष्टम-=तेने किये जनकि 
रत्नावली मे पष्ठन्=्बेते कयि जति ह । एक 
परिपाटी मेँ एक वय पाच महीने भौर वारह 
भ्रहोरातरियां लगतीरह। इस एकर परिपाटी 
मन्दिन का पारणा भ्रौर १घयं२ मास 
श्४्दिनकातप होता है। चार्यो परिपाटी 
का काल पाच वप, नव महीने प्रौर प्रगरह्‌ 
दिन होति ह । शेप वणनं कामी धार्या के 
समान है। नव वर्वं तक चारित्र शा पालन 
कर यावत्‌ बह भी षिद्ध, बुद्ध प्रौर मुक्त 
होमरई 1 


इति द्वितीय श्रष्ययन 
वृत्तीय श्रध्ययन 

इसी तरह महाकाली मौ श्री ज्दर स्वामी- “मगवनु। भावे वरम 
-स्ुपिहिष्णीषित के तीसरे प्रष्ययनकाप्रमु महावीरनेक्या 

व करके नी । 
जैसे भराय सुधर्मा- “तीसरे अध्ययन भं महा- 
विचरने लगौ । लते कि काली का वणनहै। उसने भी कालीके 
उपवात फिया, करके समान दीक्षा लो, इख विशेषतां इतनी है 


सर्वकामगरणयुक्त पारणा किया, करके कि महाकाली ने लधूर्विह निष्फरीडित तपं 


वेला फिया, करके 


की भाराधना की, जो इ प्रकार दै- 


२२४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ] 


सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारिता 
ग्रहमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चटु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
वसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
्रट्ढमं करे, करित्ता 
सनव्वकामगुरियं पारेह पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउदसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
वारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउदुसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
श्रहारसमं करेइ, करित्ता 
सनव्वक्रामगुरियं पारेद, पारित्ता 
सोलसमं करेड़ः करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ संस्कत छाया ] 


सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्रादशं करोति, कत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदशं करोति, कत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टादशं करोति, कत्वा 
सवेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कत्वा 


स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


अष्टम बणे, ०३ 

[ हयै शब्द ] 
सर्वेकामप्रुखयुक्त पारा किया, करके 
उपवास क्या, करके 
सर्दकामथुसित पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 
सर्वकामगुणिते पारणा किया; करके 
येला किया, करके 
सर्यकामगुखगुक्त पाररा कथा, करके 
श्वीला किया, करफे 
शरवंकामगुरुक्त पारणा किया, करके 
तैला किया, करके 
सर्वेकामपुरायुक्त पारणा किया, करके 
भथीता किया, करके 
सर्वकामगुरितं पारणा किया, करके 
धार उपयात किये, करके 
सवंकानगुएयुक्त पारसा किया, करके 
श्च उपवा गये, करके 
भर्वकामगुरयुख्छ पारणा किया, करको 
पांच उपवास कपे, करके 
सर्वफामगुरयुक्त पारा किया, करके 
सात उपवा क्रिये, करके 
सर्वकामगुरागुक्त पारणा किया, करके 
छ उपवास कपि, कररे 
स्हामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
भ्राठ उपयात क्ये, करके 
सरवेकाममुरयुू पारस किया, करद 
प्रात उपवास दिये, फरक 
सवंकामगुशित वारणा किया, कर्टे 


{ २ 
{[हिकेभ्ये] 
उवाय सिया प्रर सर्दकोमगुर णर्णा 
तिया! 


विला तथां पौर सर्वषामयुख' प्ररणा 
क्वि। 


उपवास क्था भौर दवंकामयुण पारणा 
क्या! 


हैला किया प्रौर छवनमगरुण भरणा 
च्ध्िपा। 


वेषा क्वि प्रर सखवक्ामगुण पारणा 
क्वि 


घौता क्या भौर सर्वेवामगुख वारणां 
क्रिया 

हला क्रिया रौर मयक्मद्रय वारणा 
निया 


पचिका तप किया श्रौर सरवेनामगृर 
पादणा किया। 


चोला क्या प्रौर घर्वकारमयुग पारपा 
विया 


छ व्नि भौर सवेभिर पारणा 
ङि) 


भरौच पि पौर सवकामगुरः कारणा 
रिव 


शात दिये भीर छवबामयृण करिणा 
क्वि) 


द्द विय प्रौर सषकामगुण पारणा 
किया 


पाट तिया पौर सननामयुन 
पारणा या । 


२२६ ] 
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वीसद्मं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
अट्वारसमं करेड, करिता 
सन्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
वीसदमं करे करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
अद्रारसमं करे, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
चउद्समं करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुरिएयं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
वारसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारद, पारित्ता 
चउदसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरखियं पारद, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
बारसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारे, पारित्ता 
अषटुम करेड करिता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुशियं पारद, पारित्ता 
(3 करेड, करित्ता 


[ स्तिरि प्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छया ] 


विशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं क रोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चलुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दादशम्‌ करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदशम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिएतं पारयत्ति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कत्वा 
सवेकामगुरिएतं पारयति, पारथित्वा 
्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कत्वा 

स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 


ष्टम भगं ध ६ ] 
[ हिदी शब्दाय] 


नौ का तेप क्रिया, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
प्राठ उपवास फिपे, करके 
सर्यकामगुयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, फरके 
सर्वकामगृखयुक्छ पारणा किया, करके 
सात उपवास किपे, करके 
सदकामगुएयुक्त पारणा किया, फरके 
प्राठ उपवासं किये, फरफे 
सर्वकामगुखयुक्छ पारणा किथा, करके 
श्यं उपवास किये, करके 
सर्वंकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारण किया, करे 
पाच्च उपवास किये, करके 
सर्व्रामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
श्यं उपवात कपे, करके 
सर्वेकामगुखगुक्त पारणा फिया, करके 
चार उपवास कयि, करके 
सर्वकामरएयुक्त पारणा किया, करके 
पाच व्यि, करके 

स्थंकामगुण पारणा किया, करके 
सेला किया, करके 

भर्वकामगुण पारणा किया, करके 
चार किये, करके 

सर्वकामगुर पारणा किया, करके 
चेला किया, करके 


[२२७ 
{हिदीभ्रय] 
सातं कयि भ्रौर सरवेकाममुण पारणा 
क्रिया 
मवे किया भौर सर्वंकामगुण पारणा 
1 


भ्राठ रिया भौर सर्दकामगुण पारणा 
करिया। 

जेव क्रिया श्रौर सवकामगुण पारणा 
विया 

सात किया श्रौर सवंकामगुण पारणां 
क्वा 

भ्राठ किया भीर सवंन्मयुण पारणां 
क्रिया 

चह किया भ्रौर सवकामगुणा पारणा 

साद किया प्रीर सर्वकामगुण पारणा 
कयि, 

पाजि क्रिया प्रौर सर्वकामगूण पारणा 
क्या, 

चह किया प्रौर सर्वकामगुए पारणा 

जौला क्रिया प्रौर च्वंकामगुण पारणा 

क्त्वा, 

पाच किया प्रौर सर्वकामगुण पारणा 
का, 

तैला क्रिया भ्रौर सर्व॑कामगुण पारणां 
किया, 

चौला किया प्रौर सवकामगुण पारणा 


२२८ ] 
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सव्वकामगुरियं पारेड पारित्ता 
अटुमं करेद, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेइ पारित्ता 
चउत्थं, करेइ करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड पारित्ता 
चष्र' करोड करित्ता 
सव्वकामयुखियं पारेइ पारित्ता 
चउत्थं करेइ करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड पारित्ता 
तहैव चक्तारि परिवाडीग्रो, 
एक्काए परिवाडीए 

छम्मासा सत्त य दिवसा । 
चण्डं दो वरिसा, ्रहरावोसा 
य दिवसा । 


[ स्तिरि भ्रन्तगददताग्रो 
{ संस्कृत छाया ) 


सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, करत्वा 

सर्वकामगरुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
तथेव चतस्रः परिपाट्यः, 

एकस्यां परिपादूयाम्‌ (कालः) 
षण्मासाः सप्त च दिवसाः 1 
चतसुरां (परिपारीनां कालः) 

द्रे वषं श्रष्टाविशतिः च दिवसाः 
(भवन्ति) यावत्‌ सिद्धा ।३। 


एवं कृष्णापि 1 

विशेषः (एषा) महासिहनिष्क्रीडितं तपः 
कमं (करोति) यया क्षु्धकः । 
विशेषः चतुस्त्रिंशद यावन्न त्यम्‌, 
तथव उत्सारयितव्यम्‌ । 


जाव सिद्धा \३। 
इति तृतोयमच्ययनम्‌ 
श्रय चतुर्थमघ्ययनम्‌ 

एवं कण्टा चि । 

एवरं महासोहरिक्कीलियं तवोकम्मं 

जहेव खुड़ागं \ 

रवर चोत्तौसदइमं जाव णेयव्वं, 

तहैव ऊसारेयव्वं, 

एक्काए परिवाडीए एगं 


वरिसं, छम्मासा श्रट्ढारस य दिवसा 1 


एकस्यां परिपादूयां एकम्‌ 
वर्षं षण्मासाः श्रष्टादश च दिवसाः । 


श्रषटष्र बम, ० ३-४] [ २९९ 


{ हिदी न्दाय } [ हिक षप) 
-सरवेकामगृणा पारणा किप, करके बेला किया पौर खवेकामगु् पारणा 
सेला किया, करके नि 
सर्वकामगुख पारणा किया, करके ब विया भौर खदकामगुणं पारणा 
उपवास क्या, करके ¢ 
पंकामगुरः पारणा किया, करके ५ क्वि पौर खवकाममृण पारणा 
चेला क्का, करके । 
सरवकामगुरा पारणा किया, करके बेला मिया प्रीर सवकामगृण पारणा 
उपवास किया, करके ह 
सवंशममगुरा पारतां किया, करे द विया पौर सर्वबामगूम पारणा 
दसी प्रकार चारों परिपाियां है! 

ए पवी खः (0 
महीने परौर सात दिन का समय लगा 1 | सात दिन मणे 1 चारो परिपाध्यां बा भाल 
चार्यो परिपाटी काकालयो दोवपंभ्रौर व ५ देदह ॥ इष 
यं भरर परटावोस दिन (५ हृ भ्न्तमे प्रार्य महा 
काली भी मतेवना कणे सिडबुदटधौर 
शति है । यावत्‌ सिद हई 1३ । होय । "= 
तीसरा ्रध्ययन समाप्त 
चौया प्र्ययन 
दसो भकार शच्या रानी मी इमी प्रकारष्ष्णारानीका भी भौषा 


विषोप--मंहासिह निच्कोटित धत प्थ्ययनं मममना चाहिये । 

किया सश्ुसिह निप्कोदित के समान महाएानी से इमं विगेपना यह हिदि 
पिरोप-१६ तर तप क्या जाता है | दनि महासिदेनिष्यीष्ति तप भिया । लपु 
पोर उती भरर उतारा जाता है । बिह निष्यौटित हप से दसम इतनी विशेषता 
एक परिपाटी भ एक यथं घ. महीने 

भ्रोर पटर दिन सगे 1 


२३० 1 { ह्तिरि धरन्तगडदसाप्नो 
[ मूल सूत्र पाठ 1 [ संस्कृत छाया ] 
चष्ट छं वरिसा, दो मासा चतयृरं परिपाटीनां (कालः) षड्‌ 
बारस य श्रहोरत्ता, वर्षाणि दौ मासौ-दादश च श्रहोरा्ाः 
सेसा जहा कालीए, शेषं यथा काल्याः 
जाव सिद्धा 1४1 यावत्‌ सिद्धा ।४। 
इति चतुर्थाघ्ययनम्‌ 
श्रथ पंचमाध्ययनम्‌ 
एवं सुकण्डा चि, एवं सृङृष्णापि, 


वरं सत्तसत्तमियं भिक्लु- 

पडिमं उवसंपन्नित्ताणं विहरइ । 
पटमे सत्तए एक्केक्कं भोयरणएस्स 
दत्तीं पडिगाहेद, 

एवक्केक्कं पाणगस्स । 

दोच्चं सत्तए दो दो भोयरगस्स 

दो दो पाणगस्स । 

तच्च सत्तए तिण्णि भोयणस्स 
तिण्णि पारगस्स । 

चउत्ये चड, पंचमे पंच, 

चदट्ठे छ, सत्तमे सत्तए 

सत्तदत्तीश्रो भोथणस्स पडडगगाहेड, 
सत्तपाणगस्स । 

एवं खलु सत्तसत्तमियं 

भिक्डुपडिमं एगृणपण्णाए 
राइंविर्णहि, एगेण य 

छण्णउएरणं भिक्खासएरणं 

श्रहासुत्तं जाव भ्राराहित्ता जेखेव 
प्रज्जचंदरणा श्रज्जा तेरेव उवागया 
भ्रज्जचं दरं श्रज्न' वंदद, 


विशेपः-तप्तसप्तमिकां भिक्षु 
प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य विहरति । 
प्रथमे सप्तके एकंकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्ाति, 

तथा एकंकां पानीयस्य । 
द्वितीये सप्तके टं ठं भोजनस्य 
टे दे पानीयस्य 1 

तरतीये सप्तके तिलः भोजनस्य 
तिस्रः च पानकस्य 1 

चतुर्थं चतस्रः, पंचमे पंच, 

षष्ठे षट्‌, सप्तमे सप्तके 
सप्तदत्तीः भोजनस्य प्रतिगृह्णाति, 
सप्त पानकस्य । 

एवं खलु सप्तसप्तमिकां 
भिन्षप्रतिमां एकोनपचाशतु 
रात्निन्दिवः, एकेन च 
षण्एवत्या भिक्षाशतेन 
यथासूत्रं यावद्‌ भ्राराध्य य्व 


श्रार्यचंदना श्रार्या तत्रैव उपागता । 
श्रार्यचंदनां श्रार्या वन्दते 


अष्टम वने प्र° ४-५ ] 


[ हिदी शब्दाय 1 


रारो परिषादियों मँ ६ वं दो महीने 
भ्रौर बारह श्रहोरात्र लगते हं । शेष 
काली कौ तरह । भ्रन्त में सलेखना 


[ २३१ 
[ हिन्दीभ्रय ] 


एकसे लेकर १६ तकतपक्या 
जाता (2 उसी प्रकार उतारा जाताहै। 
एक वय छह मही 
भ्रारह दिन्‌ लगते ह । घारो परिपाटिर्यो 
^; भ्रौर बारह प्रहोरत्र 


करके यह भी तिद हो गईं \४। लगते 
इति चतुर्याध्ययनम्‌ 
श्रय पचमाध्ययनम्‌ 
सुष्ष्णा शेष वणन काली प्रार्याकौ तरद्‌ है। 
1 ०५५६ शरम में संलेखना करके यह कृष्णा प्रार्य भी 
भिस प्रतिमा पहरा करे विचरे लगौ क 
इसी प्रकार पाचव भ्ध्ययन मँ सुषृष्णा 
०१ ५ त देवी का भो वर्णन समना चाहिये । 
प्रहु की! १५ ता की रानी भौर 
णिकराजाको ता थौ । भगवानु 
कप तततः + चो सोल का उपदेश सुनकर धमण दीक्षा भ्रगीकार 
श्रीरदोदो पानी की। क 1 दमे विशेयता यह है कि प्राय चन्दन- 
तीसरे सप्तक में तीन तीन वत्तौ बाला मार्या कौ भाज्ञा प्राप्त कर प्रार्य 


भोजन की भ्रौर तीन सीन पानी फो 1 | सकृष्णा 


घोभे सप्तक म चार, पाच मे पाचि, 
ठे में छ भौर सातवें सप्तक में सात 
दाती भोजन की प्रौर सात ही पानी 
प्रहर की 1 इस प्रकार सप्त सप्तमिका 
भिक्षु प्रतिमा उनपचास दर्मो में एक 
छियानवे भिक्षा दातियों से सूत्रानुसार 
श्राराधना करके जहा पर श्रार्यचन्वना 
श्नार्या थीं बहुं पर श्राई 1 

श्रायचन्वना श्रार्या को वन्दना 


ष्व सप्तमिका' मिषु प्रतिभा स्प 
तप भ्रगीकार करके विचरते संगी, जिसकी 
विधि इख प्रकार है- प्रथम सप्ताह ये एक 
एक दत्ति (दाती) भोनन की प्रर एकी 
दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है) द्रूसरे 
सप्ताह मे दो-दो दत्ति मोजन कौ प्रौर दो 
पानी की, तीसरे सप्ताहमे सीन दति भोजन 
की भ्रौर तीन पानी की, घौये सन्ताह्भे षार 
चार, पांचवें सप्ताह (सप्तक) मेँ पांच पाच 
छठे मे छ्‌ छह, मौर सातवें सप्ताह भँ सात 
दत्ति मोजनकीलोजातीदहैभ्रौर सात दही 
पानीकोग्रहणकी जतीहै। 


२३२ ] 

[ मूल सूत्र पाठ | 
रमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासी- 

“इच्छामि रं श्रज्नाश्नो ! 
तुन्भेहि श्रन्भणुण्णाया समाखी 
श्रट्ढटठमियं भिक्खुपडिमं 
उवसंपन्नित्तां विहरित्तए 1" 
“श्रहासुहं देवाण्णुप्पिए्‌ 1 

मा पडिवंधं करेह्‌ 1"“ 

तएणं सा सुकण्हा श्रजा 
श्रजचंदरणाए श्रज्नाए श्रन्भ- 
णुण्णाया समासो श्रदुट्‌ठमियं 
भिक्लुपडिमं उवसंपन्नित्तारं 
विह्रइ 1 

पदमे श्रदरुए एवकेक्कं भोयरणस्स 
दत्ति पडिगाहेद, एक्केकं 
पारगस्स दत्त जाव श्रट्ठमे 
श्रहुए्‌ श्रद्द भोयणस्स दत्ति 
पडिगाहैड, श्रदठं पारगस्स 1 
एवं खलु ्रटुदटुमियं भिक्खु- 
पडिमं चउसहीए राईंदिर्एह 
दोहि य श्रद्ठसीर्एहि भिक्खा- 
सएहि श्रहासृत्तं जाव भ्राराहित्ता, 
रवरवमियं भिक्खु- 

पडिमं उवसंपलिनत्ताणं 

विहरद । 

पटठमे णएवए एक्केक्कं भोयरस्स 
दात्त पडिगाहेड एक्केककं 


[ पिरि प्रन्तगडदसाप्रो 
[ संस्कृत छाया 1 


नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीवु-- 

“इच्छामि खलु हे श्रार्याः 1 
युष्माभिः श्रभ्यनुक्ञाता सती 
श्रण्ट श्रष्टमिकां भिक्षप्र्तिमां 
उपसंपद्य विहं म्‌ 1“ 
“यथासुखं देवानुश्रिये ! 

मा प्रतिबन्धं कुर 1“ 

ततः खलु सा सुकृष्णा श्रार्या 
श्रार्यचन्दनया श्रार्यया श्रम्य- 
नुल्ञाता सती श्रष्ट श्रष्टमिकां 
भिक्षु प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य खलु 
विहरति । 

प्रथमे श्रष्टके एकंकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्णाति, एकंकां 
पानकस्य दत्ति यावतु श्रष्टमे 
श्रष्टके श्रष्टाष्ट भोजनस्य दत्तीः 
प्रतिगृह्णाति, श्रष्ट पानकस्य 1 
एवं खलु श्रष्ट श्रष्टमिकां भिक्षू- 
प्रतिमां चतुष्षष्ट्या रात्निन्दिवेः 
हाञ्यां च श्रष्टाशीत्या भिक्षा 
शतः यथासूत्रं यावत्‌ श्राराध्य 
नवनव भिकां भिक्षु 

प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य 

विहरति \ 

प्रथमे नवके एकंकां भोजनस्य 
दति प्रतिगृह्णाति एकंकां 


पष्टम्यप्रण्द | 
[ हिन्दी शब्दाय } 


नमस्कार की, वन्दने नमस्कार करके 
इ प्रकार वोती- 
हि शापे | प्रापक श्रा्ञा प्राप्त होने 
प्र म श्रव्ट प्रच्टमिका' भिदु प्रतिमा 
श्रणोकार करके विचरना चाहती ह ।" 
"ह देवातुभिय । नते युख हो वते ही 
करो । पमं कां भें प्रत्तिवन्ध 
भत फरो ।“ ।१। 
तदनन्तर वह शकृच्छा भार्या प्राये- 
सन्दना श्राया की ब्राजञा प्राप्तकर 
शष्ट श्रष्टमिका भिक्षु 
प्रतिमा धमीकार 
करके विचरमे समो 1 
श्रयम प्रष्टकमे एक एक भोनन की 
इत्ति ग्रहण शौ प्रौर एक एक दत्तिजल 
फी यावद्‌ श्रायवे भरष्टक से प्राठ दति 
भोगेन की प्रीर प्राठ दत्तिजलकी 
ग्रहृण की ॥ 
हस प्रकार भ्रष्ट प्रव्टनिका निधू 
प्रतिमः चौड रात दिर्नोरमे 
दोसो श्रटाप्तोनिक्ला 
दत्तिर्यो से सू्रानुसार यावद्‌ 
श्ाराघना करके धार्या सुषृष्णा नच- 
नेवमिका भिश्ु भरत्तिमा फो भ्रगोकर 
करके विवरने समौ 1 
श्रयम नवक में एक एक सोगन कौ 
दत्ति भीर एक एक पानौ की दति 


{ २९४ 
{ हिन्दी प्रथ ] 


इख प्रकार उनपवास्त (४६) रात-चिने 
मेएव सौ चियानवै (१६६) भिक्षाकी 
दत्तिया होढ है 


भुङृष्छा भार्या ने सूवरो विधिके 
अनुषार इसी 'सप्त सप्तमि" भिक्षु भततिमा 
तेप की सम्यस्‌ भ्रारवना की 1 इदमे 
आहार पानी कौ सम्मिलित स्प से प्रथम 
सप्ताह मे छात दत्तिणो हई, दरे सप्ताह 
भें जीद, तीपरे खप्ताह मे इमौ, चौथे 
मे प्हाईस.्पाचवे मे पतीस, छे मे बयासीस, 
भ्रौर सवदे सप्ताहं मे उनपचाष दतिया 
हई 1 इए प्रश्मर समी भिताकरङ्तर्कसी 
छियानवे (१६६) दत्तियां हुई । 


इस तरह भूतानूषार इस प्रतिमा का 
प्राराधन करे युङृष्णा सती प्रायां च-दन- 
बासाके पास पराई श्रीर्‌ टह वन्दना नम 
स्कार करके दस प्रकार वोती-- 


ण्ह धरे । प्रापकी भ्रल्षाहोतोम 
श्ष्ट-फष्टमिशाण मिषु प्रतिमा का चव 
श्रवीकार करके विषरू + 


भावं चन्दना -"है देवानूभ्रिव जषा 
बुम्ह सृक्लहो वेषा को(षमं क्येमे 
भ्रमादमतकरो {" 


फिट वह सुष्णा भार्या भराव भदना 
श्राया की श्राज्ञा व्व होने पर श्रष्ट- 
शरष्टमिकाः भिधु प्रतिमा श्रगीकार शफे 
विचरते लेमी । 


इतेष म प्रथम भष्टक म एकन 
दति भोगेन की श्रौर एक-एक दति पानी 
ग्रह कयो जातीहैयावत्‌ दसीक्रम से 
दुसरे भष्टक मं एति दिन दो दत्तां भाहार 
कौमौरोदी दत्ियावनीकी ची गठीहै 


२३४ | 
[ मूल भूत्र पाट] 


पारगस्स, जातं रचमे णवए 
रणवरणन रत्ती भोयरस्त 
पडिमाहैद्‌ सवे पाणगस्स । 

एवं खलु एावणएवमियं भिक्खु- 
पडिमं एकासीडइ राईंरिर्एहि 
चउहि पंचोत्तरेहि, भिक्वासर्एहि 
श्रहासुकत्तं जाव श्राराहित्ता। 
दसदसमियं भिक्खुपडिमं उव- 


[ पिरि ्रन्तगष्दसभ्रो 
[ संस्कत छया ] 


पानकस्य यावतु नवमे नवके 
नवनव दत्तीः भोजनस्य प्रति- 
गृ्वाति नव च पानकस्य ! 
एवं खलु नवनवमिकां भिक्षु 
प्रतिमां एकाशीत्या रात्रिन्दिवं 
चतुभिः पंचोत्तरः भिक्षाशरतः 
यथासूत्रं याचदाराघ्य 
दशदशमिकां भिक्ुप्रतिमाम्‌ 


संपस्नित्ताणं विहरइ । उपसंपद्य विहरति 1 
पटमे दसषए एवकेवकं भोयरस्स प्रथमे दशके एककां मोजनस्य 
वत्ति पडिगहिड एव्केककं पार- दत्त प्रतिगृह्णाति एककां पान- 
गस्स जाव दसमे दसए दस- कस्य यावत्‌ दशमे दके दश 
दस भोयणस्स, दसदस पारगस्स । दश भोजनस्य दश दश च पानकस्य । 
एवं खलु एयं दसदसमियं एवं खलु एतां दशदश्मिकां 
भिक्णुपडिमं एक्केणं रादंदिय- भिलुप्रतिमां एकेन रात्रिन्दिव- 
सएरं श्रद्ध {हि भिक्वा- शतेन श्रद्ध पष्ठः भिक्षातः 
सर्णाहि श्रहायुत्तं जावे श्राराहेद 1 यथासूत्रं यावच्‌ श्रारावयति। 
ऋआराहित्ता वर्हि चउत्य जाव भ्राराध्य वहुभिः चलुथं यावतु 
मासद्धमासविविह्‌ तचोकम्मेहि मासाद्धं मासविविधतपः कर्मभिः 
श्रप्पाणं भावेमाी विहूरइ । श्रात्मानं भावयन्तो विहरति 1 
तए णं सा सुकण्हा श्रञ्ना ततः खलु सा सकृष्णा श्रार्या 
तें श्रोरालेणं जाव सिद्धा ११। तेन उवारेणा (तपसा) यावत्‌ सिद्धा \५॥ 

इति पंचमाघ्ययनम्‌ 

पष्ठमघ्ययनम्‌ 


-एवं महाकण्डा चि । वरं 
खुडागं सव्वग्रोभद्‌ पडिमं 


। एवं महाकृष्छापि । विशेषस्तु 
¦ क्षुकां सर्वतोभद्र-प्रतिमां 


भरध्टमको श्य] 
{ हि शन्दार्थं } 


प्रह करती थावद्‌ नवमे नवक में 
भ्रतिदिन नच दत्ती भोजन की प्रर 

नव दती पानी को ग्रहण करती । 

ईसं प्रकार नवनवभिकाभिसूुप्रतिमा 
इक्यासी दिनो मे धार सौ पावि 
भिह्ादत्तियो ते सूब्रानुसखार यावद्‌ 
पभराराघना करके प्ठिर दशादशमिका 
भिशप्रतिमा प्रगोारकरकेविचरनेतमी। 
प्रथम दशक मँ एक एक भोजन की 
दति प्रहर करतो श्रौर एक एक पाती 
की । भवत्‌ वसवे दशके दसत दत 
धाती मोजन की प्रौर दत्त दसत पानी 
कीप्रहशाकी) 

इस प्रकार यह्‌ दशदशमिका भिलु 
प्रतिभा एक सौ रात-दिनो मे पंच सौ 
पचास भिलादत्तिपो से सुतरानरुषार 
यावत्‌ श्राराधनां कके वहते से 
उपवा याचद्‌ मात श्रद्द मास प्रादि 
विविध तप" क्म ते पातमा को भावित 
करती हुई बिचश्ने लगी । 

फिर बहू सृषृष्णा ्रार्या उस उवाद 


[क 
[ हिङीभ्रय ] 


य ठप अयम नवक मे अ्रतिदिनके 
एक एकं दत्ति मोजन को भौर एक एक पनी 
की ग्रहणा करतीं यावत्‌ कमर ते ददते वदते 
मवमे नवक में भिदि भौ दत्तियां मोभन की 
प्रौर्‌ चव ही पानी को दत्तियां ग्रहण करती 
इ रकार इकाघ्ी दिनो मे चारसी पाद 
मिला दच्चि्यो से शवनवमिखा' भिु प्रतिमा 
पूरी दे जिसकी पूकोक्त विधि फे भ्रनुमार 
सम्यग्‌ भारालना करी ह भार्या सुषृष्णा 
विरे भभी। 

इसके पात्‌ पूर्वं की वरह याषत्‌ भनी 

भष्णीमो कौ भ्राजा प्राप्तकर चुरृप्णा 
श्राय चै दश दशमिका' निसु अत्तिमा रष 
कप स्वीकारकिया। इसपर के भाराधना 
कालमेव प्रयम्‌ दशक मे परत्िदिन एक एष 
देत्ति भोजनं की भ्रीर एव एक शति पानी की 
याश्रतु ईसी भम से बदति बदाते दसवे दशक 
भें अततिदिन दस दत्तियां भोजन की ध्रीर दस 
ही दत्तिा पानी की प्रहर करही । 

ख प्रकार उन प्रार्य शुष्ण ने दस 
(दशं दशमिक" मिषु अतिमा स्पतपक्रौ एक 
सौ रात दिनों मँ पा धौ प्ास भिक्षा 
दरियों से ूभ किया) 

परवानुद्ठार शस दथ दशमिषा भिष्ु 
प्रतिमा घप की श्राराषना करके बहते 
यावत्‌ मार, अदधमाख भादि विविध उप-करमे 
खे भामा सुकूप्णा प्रषनी प्राता को भावित 


धेष्ठ तप से मयद्‌ शु यढ पु हो शरं! | करती हृ विरले लगी । 
इति पथम भ्ष्ययन 
इटा प्रध्ययन 


इसी प्रकार महामन एष्छा फा भी 


इस तरह वहु सुङृष्या ध्रार्या उन चदा 


{भ्प्ययनं ममनः वाहिद) \ विशेय मष्ठ रयो की प्राग्रपरना कण्ठे करै णयीरसे 


ऋष्ट वर्ग प्रद] 
[ हिदी णब्दाय ] 
{यह्‌ कि वह्‌ प्रार्यचन्दना ब्रार्याको 


{ २१५ 
[ हिदौभ्रय | 
श्रत्यत कृश हो गयी एव श्रन्त मँ सतेखनां 


आज्ञा प्राप्त कर) लघुसर्वतोमद्र प्रतिमा | यारा करके सम्दूर भर्मो का क्षय कर वे 


श्रगीकार करके विचरने लगौ, जो 
इस प्रकार है-- 

सने उपवास फिया, करके 
सर्वंकामगृणयुक्त पारणा किया, करके 
अता किया, करके 

स्वंकामगुरित पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 

सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्रिया, करके 
पीला फिया, करके 

सर्वकामगुरयुक्त पारा किया, करके 
पांच उपवासं किये, करके 
सर्व॑कामगुखयुक्त पारणा फिया, करके 
तेला फिया, करके 

सर्वकामगरुखयुक्त पारा किया, करके 
चौल किया) करके 

सर्वकामगरणयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, फरके 
स्ेकामगुणायुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणां किया, करके 
वेला किया, करके 

सर्वेकामगरुरित पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
सवकामयुखयुक्त पाररा किया, करके 
उपवात्त किया, करके 


चिद्ध-वुदध एव मुक्त हो गयी 1 

इसी प्रकार छटा महासेन क्ष्णा कां 
भ्रध्ययन भी समश्ना चाहिये । 

ये राजा भेणिक की रानी एवे राजा 
कोणिक की छोटी माता थी 1 इन्देनिभी 
यावत्‌ मगवान के पाष दीक्षाली। 

विशेष, भ्रार्या चन्दनब्रालां की प्रा 
प्राप्त केर धरायां महासेन कष्णा लघु (शूुद्र- 
क्षुल्लक) सवतोमदर प्रतिमा का तप श्रगीकर 
करके विचरने लगी । इस तप की विधि स 
श्रकार है-- 

इसमे सव प्रयम उपवास श्रिया, करके 
सर्वेकामगुख पारणा किया, करके 

बेला बिया करके सवकामगुणा पारणा 


तैला करके सवकामगुणं पारणा 
क्या ५. 


चोला करके सवकामगुग पारणा 
किया श 


पचोला करके सवकामगरुरा पारणा 

क्रिया 

तैला करके सवकामगुण पारणां 
क्या 

चोला करके सवकामगुण पारणा 
क्रिया 

पघोला करके सवकामगरुण पारणा 
किया 

उपवास करते सवकामगुख पारणा 
करिया 

बेला 

क्रिय 

षचोला करफे सवकामगुर्‌ा पारणा 

क्रा 


करके सवकामयुणा पारणा 


उपवास करके सवकामयुण पारणा 
क्या 
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सनव्यकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
चटु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रटुमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चहु करेइ, करित्ता 
सव्वकामगरुखियं पारेड, पारित्ता 
हुम करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेह, पारित्ता 
दसमं करेइ, करिता 
सन्वकामगृखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारि्ता 
छट करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
अदटुमं करेइ, करिता 
सनव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि प्रन्तगडदसाग्रो 
[ संस्कृत छाया 1] 


सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं कं रोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्मष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कत्वा 

सर्वकामगृखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 

स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वेकासमुरितं पारयति, पारयित्वा 


ष्टम वग घन ६] 
[ हिदी भ्दायं 1 


सर्वकामगुरायुक्त पारणा क्रिया, करके 
येला किया, करके 

स्वंकामगुएयुक्त पारणा किया, करके 
तेना किया, करके 

सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला फिया, करके 

सर्वकामगुखायुक्छ पारणा फिया, करके 
चेला फिया, करके 

सर्वकामगुरायुक्त पारणा किया, फरके 
तेता किया, करके 

सर्वक्षामगुणयुक्त पारण किया, करके 
चोला किया, करके 

भर्वकामपुसयुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवास पयि, करके 
सर्वेकामगुखपुक्त पारणा किया, करके 
उपयात किया, करके 

सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करे 

सर्वकाभगुरयुक पारणा किया, करके 
पाच उपवास कयि, करके 
सवकामगुरयुक्त पारणा किया, कश्के 
उपयात किया, करके 

सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
चेला शिया, करके 

स्वकामगृखगुक्त पारसा किया, करके 
तैला बिया, करको 


सवकामगुएयुक्त पारणा किया, करके 


1 हि्दी भ्रं ] 


वेला करके सवकामगुण 
क्वि, 


तैला करके स्वेकामगुण 
क्षा, 


चोला करके सवकामगुण 
क्कि, 


वेला करै सर्वेवामगुण 
किधा, 


ठैला भरके भवबामगुण 
म मवुण 


खोला षररके सवतरामगुश 
मिवा, 


प्रचोना करके रर्वकामयुण 
तिया, 


उपवास भरे सवकामगुग 
विमा, 


बोतता दरे मवकामयुण 
रिया, 


चोला करे सवकामगूण 
विवि, 


उपवास करे भवेकामगुष 
ङ्पा, 


वेना श्रै सवबामगुग 


दिवा, 


ठेसा करके भवयामगुण 


[ ष 


चारणा 


पारणां 


पारणां 


पारणा 


पारणा 


पारणा 


पारगा 


षारशा 


कारणा 


पारणां 


पारणा 


पारणा 


षरा 


२४० 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


एवं खलु एयं लड्ागसब्व- 
श्रोभदुस्स तवोकम्मस्स 
पटमं परिवाडि तिहि 
मार्सोहि वर्माह दिवर्तहि 
श्रहासत्तं जाव आरआराहित्ता 
दोच्चाए परिवाडिए 

चउत्थं करे, करिता 
विगइवज्नं पारेड, पारित्ता 
जहा रयणाचलीए तहा 
एत्थ वि चत्तारि परिवाडीश्रो 1 
पारणा तहैव । 

चउण्डं कालो संवच्छरो 
मासो दसं थ दिवसा । 

सेसं तेव जाव सिद्धा ।६। 


[ सिरि भरन्तगददसाश्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


एवं खलु एतां क्षष्धकसर्वतो- 
भद्रस्य तपः कर्मणः 

प्रथमां परिपाटीं त्रिभिः 

मासैः दशभिः दिवसैः 
यथासूत्रं याबदाराध्य 
हितीयस्यां परिपाटयाम्‌ 
चतुर्थं करोति, कुत्वा 
विकृतिवजं पारयति, पारयित्वा 
यथा रत्नावल्यां तथा 
श्मत्रापि चतस्त्रः परिपाट्यः 1 
पारणा तथेव । 

चतसुरणां कालः संवत्सरः । 
मासः दश च दिवसाः। 

शेषं तथेव यावतु सिद्धा \६। 


इति षष्ठमध्ययनम्‌ 
श्रथ सप्तमध्ययनम्‌ 


एवं वीरकण्ा वि । 

खवरं महालयं सव्वग्रोभह्‌ 
तवोकम्भं उवसंपन्नित्ताणं 
विहरइ \ तं जहा- 

चउत्थं करद्‌, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
छटु' करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
श्रदुमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 


सुन १ 


एवं बीरकृष्णा श्रपि । 

विशेषः-- (एषा) महत्‌ सर्वतोभद्रं 
तपः कमं उपसंपद्य 

विहरति 1! तद्‌ यथाः-- 

चतुथं करोति, कत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कत्वा 

सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


ध्रष्टम यां प दइ-७] 
[ हिदौ शब्दाय ] 


[ १४६ 
[ हिन्दी म्र्यं ] 


इतं प्रकार इस लघुसर्वततोभद्रं तप कर्म | इस प्रकारं यद्‌ लु (शुद्रभूल्तक) 


की प्रयम परिपाटी कौ तीन महीने 
भ्रौर दस विनों मे सूत्रातुसार 
श्राराघना करके इसरो परिपाटी 

मे उपवास किया, करके विगय रहित 
पारणा किया । 


सर्व॑तोमदर तप-कम की प्रथम परिपाटी तीन 
महीने प्रौर दस दिनों मे रणं होती है । दसकी 
सूतरानुखार सम्यग्‌ रीति (विधि) भराराधना 
करके भर्या महासेन कण्णा ने इसकी दूरी 
परिपाटी भँ उपवास किया भ्रौर विशरयरदित 
पारणा किया । 

खैते रत्नावली तप म चार परिपा 


जसे रलनावली तप मे चार परिपाटी । बतार्ईगरई वैसेषी इसमे मौ चार परिपा. 
कटो गई ह वैसे ही यहाँ पर भी चार | यिय होती ह। पारणा भौ उसो प्रकार सम~ 
परिपा होती ह ! शा 
इसकी पहली परिपारीर्ये पूरे सौ दिनि 
पारणा उस भकार करना चाहिये \ | लगे, निस यज्धीस दिन पारणे क मौर 
चारो काकाल एक यर्घं एकं माम प्रर | पिचदक्तर दिन तपस्या के हुए । क्रम से इतने 
दसं दिन ह । ही दिन दूरी, तीसरी र 
1 इस तरह इन चारों परिार्यि्यो का 
भ्र सतिला करे महान कव कालन एक वप, एक मास पौर दस 
कृष्णा भी सिदध बुद्ध युक्त हौ गहं । | दिन का हृध्रा + 
छठा भरष्ययन समाप्त 
सातवां ्रध्ययन 
सूत्र 
इतौ प्रकार वौरकृष्णा का ्ष्ययन हसी एव दुसरी परिपाटीर्भे पारणे भे 
भी समभना चाहियि 1 विमय का स्याग कट दिया । तीप्तरी परिषारी 
मपाररोमें विगयके सेपभावक्रोभी तमाम 
विशेष --यह्‌ महत्‌ सरवतोमद् त॒ | कर दिया । चौयी प्रिपादी भे भरायम्बिल 
कर्मं को श्रगोकार्‌ करके विरमे क्रिया] 
लगी । वह्‌ जैसे --उपवास्र किया, इस रकार इस तप॒ की सू्ोक्त विधिसे 
सर्वकफामगुरायुक्त पारणा किया प्रार्या महिने कृष्णा ने प्राराधना कौ प्रौर 
देवा किया, करके १ ४ श्रत मे सनेलना-छथारा करे समौ कमो 


सूर्वकामगुयुक्तं पारसा फिपा, करके 
तैला किया, करके 
सर्वकामगुखयुक्तं पारणा किमा, करके 


काक्षयक्रवै विद्ध बुद्ध प्रौरमुक्तहो मर्द । 

इसी प्रकार सातवां प्रध्ययन वीर सेन 
कृष्णाभ्यां काभो सममना चाहिये । यह 
भौ प्रेणिक राजा कौ छोटी रनौ एव कौणिक 


२४२ ] 
[ मूल मूर पाठ ] 


दसमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
इवालसमं करेद, करिता 


सन्वकामगुशियं पारेद, पारित्ता 


चउदहसमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
यदढमा लया ।१। 


दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
दुवालसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगखियं पारे, पारित्ता 
चउदुसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्यं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
खरं करे, करित्ता 
सच्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
अहूुमं करे, करित्ता 


सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
चौया लया 1२ 


[ सिरि श्रन्तगब्दस्ताश्रो 


[ संस्कृते छाया ] 


दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
ट्राद्शम्‌ करोति, कत्वा 


सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुखितं पारयति, पारयित्वा 
पोडशं करोति, कृत्वा 


स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एपा) प्रथमा लता 1१1 


सुत्रर 


दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्रादशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


| षोडशं करोति, कृत्वा 


सवकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सचकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं ) द्वितीया लता ।२। 


छष्टनं वय, ४०७ ] 

( हिदी शब्दाय } 
चला किया, करके 
स्कामगृणयुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवा विपे, करके 
स्वेकामगुखगुक्त पारणा विया, करके 
च" उपवास क्रिये, करके 
सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सातं उपयात कथि, करके 
सरवक्ामगूएगक्त पारणा किया, करके 
यहु प्रयमं लता हुई ।१। 


[ दे 
{ हिदीप्रथ) 


राजाबीमाता यीं इहेनि भी भगवान 
महावोर का धर्मोपदेण बुनकर ण्व मेतारषि 
विरक्त होकरे श्रमणी-दीप्ता भमीवार की । 
विनेय यह है कि बहे पपन गुष्णोगौ 
भार्या चन्दन वाता की प्राना तेकर महा 
व हप को परगीढार केरे चिचरमे 
॥ 


दम "महः सर्वतोभद्र" की प्राराथना क्रमे 
की विधि दस प्रकार टै 

सव प्रथम उपवा भिया पौर सयषाम- 
गुण पारणा निया, 


बेला निया भौर सषकामगुरा पारणां 
रिया, 


सूव्रर्‌ 


चार उपवात कथि, करके 
सर्यकामगुणयक्त पारणा फिया, करके 
पांच उपवास कयि, करके 
सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
य उपवास विच, करके 
सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास र्थि, करणे 
सवंकामगुरायुक्त पारणा रिया, करके 
उपयाम पिया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्रिया, क्रे 
भसा विया, करदे 

सर्वेफामपुरयुक्त पारणा किया, करफे 
तैला पिया, करके 

सर्थकामगुणयुकछ पारणा किया, करके 
दत प्रषार दूमरौ सता पूणं क 1२1 


ठेला स्यि पौर सर्वेबाभगुरा पारणा 

निवा, 

चोला षा भौर खवकामगुण पारणा 
विया ४. 

पचोता किया भौर सर्वकामनूण पारणा 
रिया ६. 

छह तिये, प्रौर शवकामगूण पारणा 


किया, 
सातं दिये, प्रीर पयकामगूण पारणा 
करिया, 


यह प्रथम नता हृरई। 
श्रोता रिया प्रौर भर्वेकामनगूणपारणा 


पा, 
पवोना वा प्रर सवंषाममुण पारणा 


भिया, 

टह निषे, भ्रीर शषकामगृण पारणा 
ङ्प, 

मानष्ठिय, शौर सवमामयूर्‌ भरणा 
बा, 

उपवास रिया पोर भदकामयुण पारणा 
र्वि, 


२४४ | 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


सोलसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
चउत्यं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
चहु करेद, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रमं करेइ, करित्ता 
-सन्वकामगरुखियं पारे, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
दुवालसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउदहुसमं करेइ, करित्ता 
सच्वकामगरुखियं पारे, पारित्ता 
तया लया ।३। 


अटुमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउद््समं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 


[ सिरि म्रन्तमड्दसप्रो 


[ संस्कृत छाया ] 


सुत्ने 


षोडशं क रोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरित्तं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कत्वा 
सवकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
तृतीया लता 1३। 


सूत्र ४ 


अष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दादक्तं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कत्वा 


"अष्टम बव, ४०७ | 


[हिंदी शन्दाय ] 


श्वरे 


"फिर सातं उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरित पारणा शिया, करके 
उपवासं किया, करके 

सवंकामगरुखित पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 

स्वेकामगरुणएयुक्तं पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 

-सर्वकामगूखयुक्त पारणा किया, करके 
चार उपवास किथे, करके 

सवं कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवास कयि, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
छ उपवास कथि, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
इस भ्रकार तृतीय लत्रा पुर्ण हई ।३। 

सुत्र ४ 

तैला फिया, करके 

सर्वकामगुखयुक्त पाररा किया, करके 
चौलां किया, करके 

सर्वकामगरुखगुक्त पारणा किया, करके 


{ दथ 
{ हिन्दी भध ] 


बेला किया भौर सर्वंकामगुण पारणा 


क्या, 


वेला क्या भ्रौर सर्वेकामगुण पारणा 


यद सरी सता हर । 
सात्र कयि, भौर सर्वकामगुरा पारणा 


क्रिया, 


उपवासं किया भ्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 
बेला किया भौर सर्वंकामगुण पारणा 


तेवा करिया भौर सषकामगूण पारणा 
क्या, 


चोला किया प्रौर सनंकामगुण पारणा 
पचोला करिया श्रौर सवकामगुण पारणा 
दद कयि भ्रौर स्वेकामगुर पारणा 
यह्‌ तीसरी लता हुई । 


तैला किमा भ्रौर घखवकामगरण पारणा 


किया, 


चोला किया भ्नौर सवक्तामगरु पारणा 


क्रिया, 


वि पचोला किया भौर सर्वेकामगूण पारणा 
पाच्च उपवास किये, करके _ [च्ा, 
सर्वकाममुगुक्छ पारणा किया, करके चचह किये, भ्रौर सवकामगरुण पारणा 
शचः उपवास किये, करके किमा, 


सर्वेकामगुएयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास कयि, करके 


सात किये, भौर सरवकाभगुण पारणां 
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सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
छु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थी लया ।४। 


चउदहसमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सन्बकामग्‌ रियं पारे, पारित्ता 
चउत्यं करेद, करित्ता 
सब्बकामगुरियं पारद, पारित्ता 
चटुः करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
दसमं करेड, करिता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सब्बकामगुरिियं पारेड, पारित्ता 
पचमी लया ।५। 


छद करेद, करिता 
सन्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 


[ सिरि भ्रन्तगढदसाप्रो 


( सस्करत दाया } 


सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोत्ति, कृत्वा 
सर्वैकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थो लता ।४। 


सूत्र ५ 


चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पंचमी लता ।५। 


सनद 


षष्ठं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


ष्टम बां ४०७] [ २५७ 
[ हिदी शब्दाय] { हिदीग्रयं] 
-सर्वंकामगुरायुक्त पारणा फिया, करके उपवास ढया प्रीर सर्वेकामगुण पारणा 
उपवास किया, करके क्रिय, 
क पारणा किया, करके वेला किया प्रौर सर्वकामगुण पारणा 
, करके 6 
सर्वकामगुरित पारणा किया, करके यह्‌ बौयी लता ई । 
दस श्रकार चौपी लता पूर्णं हई ॥४। 
सूुत्रभ्‌ 
"य उपवास किचि, करके षह कमि भौर सर्वकामगण पारणा 
सरवकामगुरयुक्छ पारणा करिया, करके | विपा, 
सात उपवासं किये, करे वियात क्रियि भ्रौर घवकामगुणं पारणा 
सर्वेकामगुखयुक्तं पारणा ^ 
उपवास किया, करके न उपवासं दिया प्रर सरवकामगुभ पारणा 
8 
सर्षकामगुणगुक्त पारणा किया, करके 
येला किया, करके बेला क्रिया श्रौर सवकामगुण पारणा 
तला (४ त किया, करके (+ क्रिया प्रर सवकामगुण पारणा 
५ | 
0 या, करके | चोला किया पीर सवकामगरुण पारणा 
क करिया, 
स्कामगुणगुक्त पारणा किया, करके 


पाच उपवास कयि, करके 
सवकामगूखयुक्त पारणा फिया, करके 
धस भकार पांचवी सता पुसं कौ ।५। 


सूत्र ६ 


"बेला किया, करके 


पवोत्ता रिया प्रौर सवकामगरुण पारणा 
क्या, 
यह पाचवौ शतत हुई । 


बेला क्रिया प्रौ सवकरामगुण पारणा 


-सर्वकामगुरागुक्त पारणा क्रिया, करके | मिया, 


२४८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


श्रहुमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरिियं पारे, पारित्ता 
दसमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुणियं पारद" पारित्ता 
दुवबालसमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
चउदहसमं करद, करिता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
सोलस्मं करोड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 


खटी लया ।६। 


दुवालसमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
चउदुसमं क रे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
सोलसमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
छु" करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
श्रहुमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 


[ सिरि प्रन्तगडवसाभ्ते- 
[ संस्कत दावा ] 


श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दादशं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठी लता ।६। 


सूत्र ७ 


द्वादशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, त्वा 
सव्वकामगुखियं पारयति, पारयित्वा 
चतुथ करोति, कृत्वा 
सव्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सन्वकामगुरियं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 


सन्वकामगुरियं पारयति, पारयित्वा 


पष्टम ग, प्र ७ ] 

[ हिन्दी णम्दाय ] 
तेला किया, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
च्रीला करिया, करके 
सर्वकामगुरागुक्त पारण किया, करके 
पांच कयि, करके 
सर्वकामगखयुक्त पारणा किया, करके 
छ क्ये, करके 
सर्वेकामगृणपुक्त पारणा श्रिया, करके 
सात किय, करके 
सर्वकरामगुणयुक्त पारणा किया, करके 


[ २ण्द 
[ हिद भय ] 


तेला करिया भ्रौर सवकामगुण पारणा 


चार कयि भ्रौर सवकामगुण पारणा 


पाच कयि प्रर सवकामगुण पारणा 


1 


चह दिये भ्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
क्रिया, 


सातं किये भ्रौर सवक्राममूुण पारणा 


उपवास किया प्रौर सर्वकामगुण पारणा 
उपवास किया, करके , 
सर्वकामगुखगुक्त पारणा किया, करके षद वरह छठी लता सम्पूण हुईं 
यह्‌ चटी लता हुईं । 
सुच्र ७ 
पाच कपि, करके पाच कपि भरौर सर्वेकामगुण पारणा 
सर्कामगुरयुक्त पारणा किया, करके | किया, 
मगुखयुक्त पारणा किया, करके 
च्य र्थि, फरके चह का तप क्रिया भरौर सवकामगरुण 
सर्वक्ामयुशगुक्त पारणा किया, करके न भ 
सात किये, करके प चात कयि भीर सवकामगरुण पारणा 
\ 
ध 1 शार का, कके उपवास किया भ्रौर सबकामगूण पारणा 
उपवास क्या, करके क्या, 
परवासः पराः शिवा करके ठेते का त्प क्रिया भ्रौर सर्वकामगुण 
येला किया, करके पारणा किया, 


सर्वकामगुरयुक्त पारा किया, करके 
तैला किया, करके 
सर्वकामगुखुक्त पारणा किया, करके 


ठेस किया भ्रौर सर्वकामगुरा पारणा 
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दसमं करेड, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
सत्तमी लया ७1 


एवकाए कालो श्रटुमासा पंच 
य दिवसा 1 

चष्ट दो वासा श्रदुमासा 
वीसं दिवसा । 


निरि प्रम्तगडदसाभ्रो 
( संस्कृत छाया } 


दशमं करोति, फृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
सप्तमी लता 1७) 


सूत्र 


एकंकस्याः कालः श्रष्टमासाः 
पंच च दिवताः 

चत्तसृणां कालः टौ वर्प श्रष्ट- 
मासाः विशति दिवसाः । 


सेसं तहेव जाव सिद्धा 1 शेषं तथेव यावत्‌ सिद्धा । 
इति सप्तममध्ययनम्‌ 
श्रष्टममघ्ययनम्‌ 
सत्र १ 
एवं रामकण्हा वि 1 एवं रामङृष्णाऽपि । 
रवर भदोत्तर पडिमं उवसंप- विशेषः-भद्रोत्तरपरत्तिमाम्‌ 
ज्नित्ताणं विहुरइ ! उपसंपद्य विहरति । 
तं जहा-- तद्‌ यया- 


दुबएलसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारिक्ता 
चउदसमं करे, करिता 
सन्वकामगुरियं पारद, पारित्ता 
सोलसमं करोड, करित्ता 
सम्बकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
अद्ारसमं करेड, करित्ता 


। 

| 

1 

। 

। 

¦ दकं करोति, कृत्वा 

| स्वेकामगृरितं पारयति, पारयित्वा 
। चतुर्दशं करोति, कृत्वा 

| सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
| षोडशं करोति, कृत्वा 

| सर्वेकामगुसितं पारयति, पारयित्वा 
। अष्टादशं करोति, कृत्वा 


चच्दरकेद्०ल {१ २५६ 
{ हिदी शब्दाय ] { दिदी ष्यं] 


श्ौता किया, रके चोला निया प्रौर इर्दशयमगुण पारणा 
परवकामगुशयुक्त धारणा किमा, करके | किया, 
इस भक्रार पचमी लता पुरं की 1७1 यह्‌ सावर्वीं घवा हुई ७} 
शुध्द 
स प्रकार सात तत्ता कौ परिपालेका श ५ क्पमे शति क षौ 
एक प हई द्स कपमे भी वृत 
र पाठं महीन पर पाण पिन हमा | परिपा चार हीतीह्‌। 
मरियादिर्यो का काल दो दयं इय मे एद परपारी श काव ध महीने 
श्राठ महीने रोर वीस दिनहृभरा९। | भौररपाच दिन हृषु एवं दी दिष्ठा भे 
शष बश्रातरुषार ! पूरं प्रादाधना करके कय 1 4) थो पयं भाट महीन भौर वीव 
न्त में सतेन? करके यह भी तिद अम परिपाटीग प्राठ यास भौर पराति 
ब्द क हौ गई दिनी घं उनपमाद दित परणदे मौर ध 
सातवें प्रध्ययत समाप्ति 
भरावा प्रभ्ययन 
सुत्रट 
इसी प्रकार भ्ाठ्वो रामकूष्णा देवौ } पाप घाल दिन हपस्या कै हे है 1 


इस प्रथम परपराटीमे पाणो भे विगय 
का भध्पयन भौ समश्ना चाहिये । ब वाय नही हिया । 


विपोय यह्‌ है रि बह रामहृव्सा देवो | दरी परिपाटी मे वारणा मे बिगय 
भद्रोत्तर भरतिभा प्रगीकार करके कात्वागक्रिमा । 


विचरे करने लगी । वह्‌ (अदरोत्तर तोखरे परिष्टो मे भरणं म वियपके 


प्रिमा} इत प्ररार है-- लेप यवका भीस्यागषरदिया। 

वीथी परिपाटी म पारो मे धायन्विति 
पा उषास रिरे, करके हिप 
सर्वेकामगुखपुक्त पारसा वियः, करके । शन पारो परिपारिय को पूणं ब्य द 
श्छ उपब क्रि, करके दोष्येप्रारमाघभीर्वीसदिति श्रा घम 
सर्वकामगुरवुक्त पारा किया, करके | जमा + 
सात उपवास किये, करके चेद धार्यागोर चेन ड्ष्माने बभानु्माह 


= ~ ( इछतठपकोकपिताको भौर भन्ेमेषण 
र्वकामगुएागुक्त वरणा किप, शके [काय होने पर बै भी शदेमना-कषारा कट 


भाट उपयाप्त कयि, करे यावद्‌ विदधनद भौर गुरू हौ गर ।७ 


२५२ ] 
[ मूत सूत्र षाट] 


सम्बकामगुरियं पारद, पारित्ता 
वीसदमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारद, पारित्ता 
पटमा लया 1९1 


सोलसमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
श्रहारसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
जीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
इुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउद्समं करे, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
वीया लया ।२ 


जीसद्मं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
इुवालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउदसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरियं परेड, पारित्ता 


[ हिरि प्रन्तगष्वसाश्रो 
[ संस्गत चछया ] 


सर्व॑कामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
विणत्ितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं) प्रथमा लता ।९। 


सुतर २ 


पोटशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कत्वा 
सवकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विणतितमं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
ढादशं करोति, एत्वा 
सवकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं) द्वितीया लता ।२। 


सुतर ३ 


विशतित्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वफामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
हादश्तम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
पोडशं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


अष्टम बग, प्र०८ ] 

[ हिदी शब्दाय ] 
सर्वेकामगुणयुकरू पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 


सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
यह्‌ प्रथम लता हुई ।१। 


[ २४३ 
[ हिद भर्थं ] 


इसी प्रकार भ्राठ्वा रामकृष्णा देवी का 
भ्रध्ययन भी समना चाहिये । विशेष मे, 
यह भी धेणिक राजाकी रानी भ्रौर राजा 
कौणिक की द्योटी माता यी 1 इसने मी दीक्षा 
लो प्रौरप्रार्या च-दनबाला कौ प्राज्ञा प्राप्त 


सत्र र्‌ 


सात उपवास किये, करे 
सर्देकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
श्राठ उपवास किये, करके 
सर्ंकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुायुक्त पारणा किया, करके 
पचोला किया, करके 
सवंकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
श्छ उपवास किये, करके 
सर्थकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
इस प्रकार द्रुसरी लता परणं को १२। 


कर॒ रामङृष्णा "मद्रोत्तर प्रतिमाः 
भममीकार करके विचरने लगीं । 
इसकी विधि इस प्रकार दै- 


पांच किया पौर सवकामगुण पारणा किया, 
छह विये श्रौर सर्वकामगुर पारण किया, 
सात किये प्रौर सवकामगण फारणा किया, 
भ्राठ क्रिय भ्रीर सवंकामगुख पारणा किया, 
नव क्रिय प्रीर सवकामगुण पारणा किमा 1 
यह रथम लता हुई ।१। 
सात कयि श्रौर सर्वेकाममुण पारणा किया । 
माठ क्ये भरौ सर्वेकामगुण पारणा किया । 
नव किय प्रौर खवकामगुए पारणां किया । 


तपं 


सूत्र 


नौ उपवास किये, करके 
सवेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
पचचौला किया, करके 

सर्दकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
छ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणायुक्त पारणा किया, करके 
भ्रात उपवास दिये, करकं 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किय, करके 


पचौला किया प्रौर सर्वकाममुण पारणाविया 
चछ किये भौर सबकामगरण पारणा क्या, 
यह दूसरो लता हुई।२। 
मव किया श्रौर म्वंकामगुणा पारणा किया, 
पाचि किया प्रौर सर्वेकामगृण पारणा भिया, 
छ यि भ्नौर छंवङामगुण पारणां 
क्रिया 
सात्र कि भरर सर्वेकामगुण पारणा 
क्रिया। 


२५४ | 
[ मूल मूत्र षाठ | 


श्रदारसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
तद्या लया 1३1 


चउदहुसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
सोलसमं करेइः करित्ता 
सन्वकामगृरियं पारेद, पारित्ता 
श्रदुारसमं करेइ, करित्ता 
सब्बकामगुरियं पारे, पारित्ता 
वीइसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेद, पारित्ता 
चउत्थी लया 1४1 


्रदारसमं करेइ, करित्ता 
सनव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
वीसइमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउदसमं करेड, करिता 
सबव्वकाममुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करे, करित्ता 


[ सिरि प्रन्तगटदसाश्रो 


[ संम्करत छया ] 


श्रष्टादथं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं) त्रतीया लता 1३1 


सूत्र ४ 


चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
स्वकामगृखितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दरादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थी लता 1४1 


सुन्रर 


अष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कत्वा 
सर्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दाद्शं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदश करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कत्वा 


श्रष्टम रगृ प्रभ्ध ॥। ॥ २५५ 
[दिवौ शब्दाय ] [ हिन्दी भरं ] 


श्राठ उपवास किप, करके भ्राठकात्प क्रिया श्रौर सर्वकामगूण 
सर्दकामगुखयुक्तं पारा किया, करके | पारणा किया 1 
इतत प्रकार तीसरी लत्ता पूं फी ।३। यष तीठरी शता हई ।३ 


सूत्र 
छ उपवास किपे, करके छह विपे भौर सव॑करामगुण पारणा 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके | पिया । 
सात किये, फरफे सात करिया प्रौर स्वकामगूण पारणा 
स्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके | किया । 
भ्राठ उपवास किये, फरके श्राठ किमा भ्रौर सवकामगण पारणा 
सर्वकाभगुराक्त पारणा फिया, करके | विया । 
नौ उपवास किपे, करके (त क्म भौर स्व॑कामगुण पारणा 
सर्दकामगुरक्त पारणा फिया, फरके । 
चाच त करके । व पचि कथि प्रौर सरवेकामगृरा पारणा 

या। 
सर्वकामयुरयुक्त पारणा किया, करके बह सौषौ सता ई १) 
दस प्रकार चौयौ लता पर्णं हुई ।४। 

सूत्र ५ 
श्राठ उपवास किते, फरो भ्राठ किया प्रौर सर्वबामगरूण पारणा 
सर्वकामगुरगुक्त पारणां किया, करके | "7 या, 
मौ उपयात फिथे, फरफे जव किमा प्नौर सवकामगुण पारणा 
सर्वकामगृखयुक्त पारणा किया, करके 
पाच ० " पाच षरिया भरर ववकामगूण पारणां 
क्या, 

सर्वेकामगुरायुक्त पारणा फिया, करके = 
श्च उपवास फिथे, करके त का प्रर स्वकामगुण पारणा 


सवकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपयात श्यि, करके 


२५६ ] [ तिरि भरन्तगडदसाश्रो 


[ भूल सूत्र षाठ ] [ संस्कृत छाया | 
सग्बकामगुखियं पारेड, पारित्ता सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पंचमी लया \५। पंचमी लता ।५। 

सुत्र 


एक्काए कालो छम्मासा बीस एतस्याः (पंचलतात्मिकायाः) कालः 


य दिवसा । षण्मासाः विशतिश्च दिवसाः । 
चखण्हं कालो वो वरिसादो चतसुरणां कालः हौ वषौ ही 
मासा वीस य दिवसा । मासौ विशतिश्च दिवसाः । 
सेसं तहैव जहा काली जाव सिद्धा । | शेषं तथव यथा काली यावत्‌ सिद्धा । 

इति श्रष्टममध्ययनम्‌ 

नवम॑मध्ययनम्‌ 

एवं पिउसेण कण्हा वि एवं पितुसेनकृष्णाऽपि । 
वर-- मुक्तावली तवोकम्मं विशेषः--मुक्तावली तपः कर्म 
उवसंपभ्नित्ताणं विहुरइ । उपसंपद्य विहरति । 
त जहा-- तद्यथा-- 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुथं करोत्ति, कृत्वा 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
छट करेइ, करित्ता 


सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चडत्यं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रहुमं करेइ, करित्ता 


षण्ठं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगृरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टसं करोति, कृत्वा 


ष्टम न ध ८-र ] [ २५७ 
[ हिदी शब्दाय 1 [ हिदी श्रय] 
सवंकामगुएगुक्त पारणा किया, करके |, घात तिया प्नौर सर्वकामगुय पारणा 

दस प्रकार पांचवी लता पुरं कौ ।५। | यहं पाचवो लता हई 1\। 


श्र ६ 


हत प्रकार एक परिपाटी का काल न ५ ९ गीएक ५ 
हई । ठेस चार परिपाटियां इत तप मं होती 

२ 1 ई। एव परिपारो काकालघ् महीने भ्रौर 

चारोंकाकाल दो वं वो मातत भ्रौर | वौ दिन, एव चारो वादियों भा भाष 


बीस दिन हए । दो वर्प, दो महीने भरर वीस दिन हप है । 
शेष उसी प्रकार काली रानो के घमान | शेष उही भार पूवं वणन बे भनुषार 
रामष््एा नी सलेखना। करके यावत्‌ (५ - भरा राषषृप्णाभी 
सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गर । संनेलना करके यावत्‌ सिद-नुद मुक्त हो गई 
भ्राठ्यां भ्रघ्ययन क्षमाप्त 
नवमां ्रघ्ययन 
इसो प्रकार पित्तेन कृष्णा फा दमे ही पितमेन इृष्णा का नवमां 
प्रप्ययन भो समशना चाहिए । शरध्ययन भी सममना बा्िये 1 इसमें विके 


इतना है कि गुणी भ्रार्याचदन बना षी 
विशेष---उन्हेनि मुक्तावली तप को | राशा पार पिन शष्णा पराया शुक्तावनी" 
भगोकार किमा प्रर विचरने लगी 1 | तप को परगीकार करके विरने सग, णो 


भक्तावसी तप फा वर्नं इत प्रकार | इस प्रकार ६-- 


है- 

उपवास किया भ्रौर सवकामगुण पारणां 
अहनि उपवास किया श्रीर मिया, 
सवेक्यमगुरा पारणा किया, करके 
येला किया, कटके बेल्ला किया पौर सववामगुण पारणा 
सर्वंकामगुयुक्त पारणा किया, करके | विया, 
उपवास पिया, करके उपवा विया भौर रवकामगृश पारणा 


सर्वषामगुएयुक्त पारसा किया, करके | दिया, 
तैला पिया, करके 


प्र्टभ वगाप ६] 
[ हिरी शब्दां ] 


सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
चपवास फिया, करके 
सर्वकामगरुणथुक्त पारसा फिया, करके 
च्रौला किया, करके 

सर्वकामगुणपुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 

सर्धकामगररित पारणा किया, करके 
पाच उपयात किये, करके 
सर्वकामगरुणित पारणा फिया, करके 
उपवास फिया, करके 
सर्वकामगुरायुक्त पारणा किया, करके 
छ उपात्त कपि, करके 
सर्वकामगुएयुक्त पारणा किया, करणे 
उपवास किया, करके 
सर्दकामप्ररगुक्त पारणा फिया, करके 
सात उपवास किये, करफे 
सर्वकामगुखितर पारसा किया, करके 
उपवास किथा, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करस्ते 
भ्राठं उपवास करिये, करके 
सर्वंकामगुखथुक्त पारणा किया, करफे 
उपवासं किया, करके 

सर्वकामगुशयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरायुक्त पारसा किया, करके 
उपवास किया, करके 

सर्थकामगुखित पारणा किया, करके 


[ ३६ 


[ हिन्द भथ ] 
तेला विया श्रौर सवकामगुणा पारणा 


किया, 


उपवास किया भौर सर्वकामगुख पारणा 


क्रिया, 


पौता किया भ्रौर सवेकामगुण पारणा 


किया, 


उपवास किया भौर सर्वकीमग्रुरा पारणा 


पचि कयि भ्रौर सर्वकामगुण णरणा 


कवा, 


उपवास विया भौर सर्वेकामगुण पारणा 


का, 


दह्‌ किया प्रर सवकामनुण पारणा 


क्रिया, 


उपरवा किया प्रौर सवकामगुण पारणा 


क्रिया, 


सात किया भ्रौर सर्वेकमिगुण पारणा 


क्या, 


उपवास किया भ्रौर घनकामगूुण पारणा 


निया, 


भराठ विये भ्रौर सवकामगुण पारणां 


॥ 


उपवास क्रिया रौर सवकामगुण पारणा 
किया, 


नव विये प्रर सवकाममुण पारणा 


क्या, 


उपवा किया प्रोर स्ेकामगुण भरारणा 


क्रिया, 


>६८ 1 


त्रप 


(५) 


] 


५८ 


१, 


॥ १ 


| 


॥ 


यावीयडमं करद, करित्ता 
नन्वकमनगसियं पारेड, पारित्ता 

व्यत्य कर्य क्ररित्ता 
जव्यसामरासियं पारेड, वारित्ता 

चउचीमटमं करेड, करित्ता 

च््रे्मगुखियं पारद, पारित्ता 
चर्यं करेड, करित्ता 
सच्यक्ामनुखिवं पारेड, षारित्ता 
द्युव्यीयद मं करेड, करित्ता 
सव्यरफामगुरियं पारे, पारित्ता 
चड्यं करेड करित्ता 
सच्चरकमगुखियं पारेड पारित्ता 
शरद्रावोमहमं करेइ, करित्ता 
मव्वकामगृखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्वं करेड, करित्ता 
मन्व्नामगुखियं पाच, पारित्ता 
तौनडमं करेइ, करित्ता 
सव्वरामगरियं पारे, पारित्ता 
चरत्थं कर्रेढ, करित्ता 
सव्यकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
यत्तीमटमं करे, करिता 
सव्वक्मगुरियं पारेड, पारित्ता 
चटल्यं करेड, करित्ता 
मव्वरामगृगियं पारद, पारित्ता 
चानीमदमं करट, करित्ता 
मव्वस्मममुरियं पारे, पारित्ता 
चन्यं करे, करित्ता 


न ० 


~+ 


[ सिरि श्रन्तगडदमाप्रो 
[ मंर्करेत दाया ] 


दाविशत्तितमं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुविशति करोति, कृत्वा 
सर्वकामगृखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पट्विशतितमं करोति, छृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाविश्नतितमं करोत्ति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति कृत्वा 
स्वकामगुरित्तं पारयति पारयित्वा 
चरिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
दराचिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगृखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोत्ति, कृत्वा 
सर्वकामगृखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुच्िशत्तमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कत्वा 


श्रष्टम बम, प्र० ९] 
( हिन्दी शब्दां } 


दसं उपवाप्त किय, करके 
स्वैकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
उपवासं किया, करके 
सर्दकामगृरयुक्त पारणा किया, करके 
ग्यारह उपवास किये, करफे 
सर्वामगुणयुक्त पारणा छिपा, करके 
उपवास किया, केरके 
सर्यक्रामगुरापुक्त पारणा किया, करके 
धारह्‌ पघासं फे, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
उपवात्त किया, फरके 

सरवंकामगररायुक्तं पारणा किया, करके 
तेरह उपवास किये, करके 
सर्यकरामगृणायुक्त पारणा किया, करके 
उपवासं फिया, करके 
स्थंकामगरुरयुक्त पारणा क्रिया, करके 
खौवह उपवासं किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्छ धारएा किया, करके 
उपवास किया, करके 

सर्वशमगुखगुक्त पारणा क्रिया, करे 
पन्द्रह उपवास किये, करे 
सर्वक्ामगुखयुष्छ पारणा किया, करके 
उपयात किया, करके 

सर्वे्ामगुणयुक्त धारणा किया, करके 
सोलह उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुरागुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


[ २६१ 
{ हिद श्रयं) 

दश कयि भ्रौर सवकामगुण पारणा 
किमा, 

उपवास क्रियां रौर सं्वेकामगुण भरारणा 
क्रिया, 

ग्यारह किये भोर सर्वंकामगृण पारणा 
क्या, 

उपवास क्रिया प्रर सवकामगुण पारणा 
कया, 

बारह कि भौर्‌ः सवंकामगुण पारणा 
कि, 

उपवा किया प्रौर सर्वकामगुण पारणा 
क्रा, 


वेष्ह कि भ्रौरे सवेकमिनुण पारणा 
का, 


उपवास किमा भ्रौर सवकामगूण पारणा 
क्रिया, 

चौदह किये भौर सवक्रामगुण पारणा 

क्या, 

उपवा किया रीर घषकामगुण पारणा 
क्या, 

पद्रह कयि श्रौर सवेकामशृणं पारणा 

क्या, 

उपवासं किंवा प्रर सर्बकामेगृण पारणा 
क्रिया, 

सोलह त्थि भ्रौर सवेकामगुण भरणा 
किया, 


उपवास किया भौर सर्॑कामगूण पारणा 
क्वि) 


२६९ ] [ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 


[ मून सूत्र ष्ट ] [ संस्कृत खाया ] 
सव्वदगमगुखियं पारेइ, पारित्ता सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चडत्यं करेड, करित्ता चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
यत्तीसदमं करे, करिता दरातरिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सव्चकामगुशियं पारेड, पारित सर्वकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
एवं ग्नोसारेडइ जाव चउत्थं करेइ, एवम्‌ श्रवसारयति यावत्‌ चतुर्थं करोति, 
फरिनत्ता सनव्वकामग्‌ रियं पारेइ । क्त्वा स्वेकामगुरितं पारयति । 
एवकाए कालो एव्कारस मासा एकस्याः (परिपाट्या) कालः एकादेश 
पण्णारस य दिवसा 1 मासाः पंचदश च दिचसाः ! 
चडण्टुं तिण्णि चरिसा चतसुरणां कालसीरिए वर्षाणि 
दस य मासा । दश च मासाः। 
सेसं तहैव जाव सिद्धा ।£। शेषं तथेव थावत्‌ सिद्धा 1€1 

इति नवममध्ययनम्‌ 
दसममध्ययनम्‌ 
सुतर १ 
एवं महासेणकण्हा चि । एवं महासेनकृष्णाऽपि । 
वरं श्रायंविलवद्ढमाणं विशेषः--श्राचामाम्लवर्धमानं 
तवोकम्मं उवसंपन्नत्ताणं विहरइ ! | तपः क्म उपसंपद्य चिहूरति 1 
तं जहा-- तद्यथा-- 
श्रायेत्रिलं करेड, करित्ता भ्राचामाम्लं करोति, कृत्वा 
चउत्यं करे, करित्ता चतुर्थं करोति, कृत्वा 
ये श्रायंविलादं करे, करित्ता द्रं श्राचामाम्ले करोति, कृत्वा 


चउत्थं फरेद, करित्ता 
तिण्सि श्रावंचिलादं करेइ, करित्ता 
चउत्यं करे, करित्ता 
चत्तारि श्रायंविलादईं करेद्‌, करित्ता 
चडत्वं करे, करित्ता 


चतुर्थं करोति, कृत्वा 

त्रीरि श्राचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

चत्वारि श्राचामाम्लानि करोति, कुत्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 


श्रष्टव बं प्र ९-१०] 
{ हिदी शब्दार्थं ] 


सर्वंकामगृएयुक्त पारणा किया, फरके 
उपवास किया, फरफे 
सर्वफामगुखयुक्त पारणा फिया, धरफे 
धनरहु उपवास फिये, करके 
सर्वकामगुरायुक्त पारणा किरया, करे 
एत प्रकार वैसे ही एक एर उतारते 
हए यावत्‌ उपयास पिया, फरके 
सर्वफामगुएपुक्त पारणा पिया । 

एक परिपाटी फा काल ग्यारह महीने 
पद्रहु दिनं चारों मे तीन वर्धं दस | 
लये । शेय उसी प्रकार यायत्‌ संलेखना 


{ २५ 
[ हिद प्रय ] 


उपवा त्रिया प्रौर सवकामगुण पारणा 
1 

वद्रह गवि प्रीर मवक्रामगुण पारणा 

न्प, 


इस प्रषार चते ही एक एक उष्य 
उतारते जति है, यावत भरन्त मे उपवाम 
बरमे मर्वेकामगुण पारणा रिया । एग तरह 
यह एक परिपाटी ह । एक परिपाटी षा 
कात ग्यारह महीने पौर पद्रह दिनष्टोते है। 
दमी वार पदिपादिपां इस तपमेहोती ६1 
न वारो परिपादियों तीन थप दष महीने 
काममयतगताहै। 


शेप वणन धूव की तरह मममना 


चरमे पित्ेनष्टप्सा भी सिद हो भई \ | बाद 
इति नवम श्रध्ययन 
दसम भ्र्ययन 
सुतर ९ 


इतत प्रकार महासेनरूष्णा का भ्रध्ययन 
है । विशेष य्हूहै कि यह्‌ प्रायविल 
र्धमाने तप वौ प्रगीकार फरषे 
चिचरने लगी । जो इत प्रकार है- 
एक प्रायचिल करदे 

उपवास क्रिया, करफे 

फिर दो श्राययिलक्ये 

उपास किया, करके 

फिर तीन भ्रापयिल किये, वरे 
उपवास करिया, करके 

छार प्रापित तप दिये, करके 
चपवासत फिया, फर 


भ्रतेम प्रत्यत ष्टतराय हनि प्रर प्रार्ा 
पिवृसेन ष्णा भी सत्तेलना सयादा वरे 
मिद-बुद प्रौर सय दुर्यो से मृक्त हो गई। 

इसी भरमार भहातेनं इृष्णा का दमया 
श्रष्ययन भी मपमना चाहिये । दश्रम विभव 
इठना ही है कि महासेन शष्णा "वदमान 
प्नायविल'ठपनोभगीकार गरे विषरने 
लगी! जो इन प्रवार है- 

प्रारभ्य में एक प्रापविस करके उपयास 
शिवा, 

ष्टौ धराययित प्रिये पौर उपवाग 
र्वि, 

हीन भायदिष पदि प्रौर उपवा 
रषा, 


२६४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ |] 


पंच श्रायंविलाईं करेइ, करित्ता 
चउत्यं करेइ, करित्ता 

छ श्रायंविलाइं करेइ, करित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
एकोत्तरियाए वुड्ढीए भ्रायंविलाडं 
वड्ढंति चउत्थंतरियादं जाच 
आयंविलसयं करद, करित्ता 
चउत्थं करेइ । १। 


तएखं सा महासेख कण्ठा श्रज्ना 
भ्रायंविल बड्ढमारं तवोकम्मं 
चोहरतहि वारसोहि तिहि य 

मार्साहि वीसेहि य श्रहोरर्तहि 
श्रहासुत्तं जाव सम्मं काएरणं फासेड्‌ 
जाव श्राराहित्ता, जेखेव श्रज्न- 
चदरणा श्रज्जा तेरो उवागच्छंड । 
उचागच्छित्ता भ्रज्चंदरगं श्रज्जं 
वदईइ रमंसई, वं दित्ता एमंसित्ता 
वर्हि चउर््थोहि जाव भावेमारौ 
विहूरइ । 

तएणं सा महासेणकण्हा श्रज्जा 
तेणं श्रोरालेणं जाव उवसोभेमारी 
उवसोभेमाणी चिदु ।२। 

तएणं तीते महासेरणकण्हाए 


अज्जाए श्रण्णया कयाइं पुन्वरत्तावरत्त 


काले {चिता, जहा 


[ सिरि श्रन्तगडदताग्रो 
[ संस्कृत छाया ] 


पच्च श्राचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चतुर्थं करोति, कूत्वा 
षडाचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 

एकोत्तरिकया बृद्ध.या आआाचामाम्लानि 
वर्धन्ते चतु्थान्तिरितानि यावत्‌ 
श्राचामाम्लशतं करोति, कृत्वा 

चतुर्थं करोति ।९। 


सुत्रर 


ततः खलु सा महासेन कृष्णा श्रार्या 
भ्राचामाम्लवद्धं मानं तपः कमं 
चतुर्दशभिः वषः तरिभिश्च 

मासैः विशत्या च श्रहोरात्ैः 

यथासूत्रं यावतु सम्यक्‌ कायेन स्पृशति, 
यावत्‌ श्राराध्य, यत्रैव भ्रार्यचन्दना 
श्रार्या तन्नैव उपागच्छंति 1 

उपागत्य भ्रार्यचन्दनाम्‌ ्रार्याम्‌ 

चन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा 
वहुभिः चतुर्थः यावतु भावयन्ती 

विहरति । 

ततः खलु सा महासेनकृष्णा श्रार्या 

तेन उदारेण तपसा यावत ¡उपशोभमाना 
उपशोभमाना तिष्ठति !२। 

ततः खलु तस्याः महासेन कृष्णायाः 
श्रा्ययाःश्नन्यदा कदाचिद्‌ पूवेरात्रापररात्र 
काले त्ता, यथा 


शरष्टनं वर, प्र १० ] 
[ हिदी शब्दां ] 


पाच भ्रागविल किये, करके 

उपवास किया, करके 

च्य भ्रापविल किये, करके 

उपवास किया, करके 

दस भ्रकार एक एक कौ वृद से घ्राय- 
बिल्ल बढाये बीच बोच भे उपवास 


किया यावत्‌ सौ भ्राययिल किये, करके 


[ श्ष्श 
{ हिदीषवं] 


चार भ्रायविन किये भीर उपनाछ 
क्रिया, 

पाच भरायविलत क्वि प्रीर उपवा 
क्रिया, 

चहं भरायविल क्यि मरौर उपवा 
करिया, 

देसे एक एक की बृद्धि से भायविल 
घद़ये । बीच बीच मे उपवास किमा, स 


उपवास किया 1 प्रकार सौ प्रायविनं करके उपवास किया । 
सूत्र्‌ 

तेव उन महासेनकृष्ा ्रर्या ने यह वदमान भ्रायभ्विल तप हभा 1 

प्रापविलवर्घ॑मान तप कर्म फो स प्रकार महासेन एष्या भार्याने इस 


चौदह चर्व तीन महीने भ्रौर बमन 
प्रहोरान भे सूवरानुसार यावत्‌ 
विधिपरं काया से स्यक्ञन किया, 
यावत्‌ प्राराधना करके जहा प्रायं 
चन्दना प्रार्या थी वहां श्राई । 

भ्राकर प्रार्यवम्दना प्रार्या को चन्दन 
नमस्कार करती है, बन्दन नमस्कार 
करके षटुत से उपवासो से भ्रात्मा 

को भाविते करती हई धिचरने लयो 1 
तब बह महासेनषेष्णा भार्या उस 
श्षाम तप से यावद्‌ शोभायमान होकर 
रहने सगी 1 

फिर महातेनङृष्ा श्रार्या को घ्न्य 
किसी दिनं पिष्ठलो रान्नि के समव 


शवर्दमान भ्रायम्विल' तप की भराराघना 
चौदह वप तीन महीने प्रौर वीस प्रहोरात्र 
नाः विपि पूवक पूणं 

1 

भ्राराधना पूर्णां करके प्रार्य महासेन 
ष्णा अरहा भ्रपनी गुरुणी भार्या चदनबाला 
थी, बहा भाई भ्रौर चदनवाला को वदना 
नमस्कार करके उनकी प्राज्ञा प्राप्ते करके 
बहुत से उपवास प्रादि तपते प्रात्माकौ 
मावित्र करती ह विचरे ल्मी 1 शस महाव 
तप के वेज से महासेन कृष्णा भ्रार्या शरीरस 
दर्वल हो जाने पर मी भ्रत्यत देदीप्यमान 
लगने लगी । 

एक दिन पिष्टली रात्रि के समय महासेन 
कप्णाप्रार्पाको धमचिता उन्न हृ््- 
भभेराशरीर तपस्या घे दुबल हो गयाहै 
तथापि भी तके मुक में उत्थान, बल, धीय 
भ्रादि दै1 इसचिये कल सूर्योदय होते ही 
आर्या धन्दननाला के धा णाकर उने 


स्कदकके समान धमं चिन्ता उत्पन्न हुईं ॥| भाजञा लेकर सतेखणा घथाया करू 1“ 


[ मूल मूत्र पाठ ] 


खंदयस्स जाव श्रज्जचंदणं श्रज्जं 
आपुच्छइ जाच संलेहणा, 

कालं श्रणवकंखमारी विहुरइ । 
तएणं सा महातेण कण्हा श्रज्जा 
अज्नचंदरणाए श्रज्जाए श्रतिए 
सामाइयमाइयादं एक्कारस 

अंगाइ श्रहिनज्जित्ता बहूपडियपुण्णाइं 
सत्तरस वासां परियायं 

यालइत्ता (पाउरित्ता) मास्ियाए 
संलेहणाए श्रप्पाणं सित्ता सर्िभत्तादं 
अरसणाए येदित्ता जस्सद्राए 
कीरइ जाव तमह श्रराहेड 
चरिम उस्तासणीसार्सेहि 

तद्धा वृद्धा । 

अहु य वासः श्रादी; 

एकोत्तरियाए जाव सत्तरस । 
एसो खलु परियाग्नो 
सेखियभन्जार णायव्वो 11 


| 
| 
| 


[ सिरि श्रन्तगडदकाच्रो 
[ सस्कृत छाया | 


स्कंदकस्य यावत्‌ श्रार्यचन्दनाम्‌ 
श्रार्याम्‌ श्रापृच्छति यावत्‌ संलेखना, 
कालमनवकांक्िन्ती विहरति । 
ततः खलु सरा महासेनङृष्खा श्रार्या 
श्रार्यचंदनामार्याम्‌ श्रन्तिके 
सामायिकादीनि एकादशांगानि 
श्रघीत्य वहुभ्रत्तिपुरणानि 

सप्तदश वर्पाि पर्ययं 

पालयित्वा मात्िक्या संलेखनया 
श्रात्मानं जोपयित्वा षष्टि भक्तानि 
श्रनशनेन चित्वा यस्यार्थाय 

च्त्ते यावत्‌ तमर्थम्‌ भ्रारावयति ! 
चरमोच्छ.वासनिःएवासैः 

सिद्धा बुद्धा । 

श्रष्ट च वर्षाणि प्रादिः, 
एकोत्तरिकया यावत्‌ सप्तदशी । 
एष खलु पर्यायः, 

श्रेखिक भार्याणां ज्ञातन्यः ॥1 


इति दशममध्ययनम्‌ 
इति श्रण्टमः वर्गः 


-एवं खलु जरू ! समरोरं 
भगवया महावोरेणं श्राइगरेणं 
जाव संपत्तेणं श्रदरुमस्स 
अगस्त भ्र॑तगडदसाणं 

श्रयमहु पण्णात्ते ति वेमि 1 
अंतगड दसाणं श्रंगस्स 

एगो सुयक्डंधो श्रदुवग्गा 


एवं खलु जम्बू ! श्रमणेन 

भगवत्ता महावीरेण श्रादिकरेण 
यावत्‌ (रमक्ति) संप्राप्तेन श्रष्टमस्य 
श्रंगस्य अतङृद्शानाम्‌ 

श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः इति ब्रवीमि । 
श्नन्तक्रहृशानाम्‌ अ्रंगस्य 

एकः श्रुतस्कन्धो श्रष्ट- वर्गाः 1 


अष्टम बगेद्र० १० ] [ २६७ 


[ हिदी भन्दायं ] { इन्दी रथं ] 
भरर्यचन्दना प्रायां को भुदकर तदनुसार दरे दिन ूर्योदय होने पर 


भ्रार्या महासेन क्ष्णा ने भार्यां चदन बाला 
यावतु सन्ने्ना की श्रोर काल (मृत्यु) के पान जाकर बन्दन नमस्कार करके समरे 


को नहीं चाहती हृं यिचरने सगो । | कौभ्नाना मामो । श्नाना तेकर यावन संनेखणा 
फिर उस महासेनङृष्सा श्रार्ा ने सखथारा विया प्रौर काल की इच्छा नदीं गवती 


श्नार्यचन्दनां श्रार्या के पाद साम- हई धमध्यान शुकलध्यान मे तत्लीन रहते हए 
पिकादि ग्यारह श्रगों का भ्रष्ययन बिचरने लगी । ध 

द उन महासेनक्प्णा भ्रार्याने भावयं चदना 
क ५४३ भार्याके पा सामायिक श्रादि व्यारह भ्रमो 


का भ्रष्ययन क्रिया! पूरे सत्रह वं तक्र 
सलेखना से ्ात्मा को भावित फरके | मणो घारिव-घमं का पालम किया 


साट मक्त श्रनशन को पुं कर यावत्‌ | भन्त में एक माख की सलेखना दे भाता कौ 


जिस कायं के लिये सयम लिया या भावित कृरते हए साठ मक्त भनएन हप 
वि क्या । इस तरह जि लदयशराप्ति हेतु सयम 
उसकी धूं श्राराथना करके श्रन्तिम | परह किया था उख कौ पूणं परायना करके 
श्वात उच्य. बात से सिद्ध गुद मुक्त हुं ॥ महासेन क्ष्णा भार्या मतिम श्वास-उण््‌ वास 
र्व शेणिक राना की मार्यं में से | ये भरपने घम्दण करमो को नप्टकर सिद्धनरुद 
पहली काली देवो को भ्राठ यपं कौ | भौर मृक्त हो गई । 


दीक्षा, दूसरी को नव व्ये इस प्रकार _ इन दसो रानिर्यो के दीक्षापर्याय कालका 
वर्णन एक ही गायामें कियाययादहै। इन 
एक एक दृते हृष्‌ यावतु दसवीं भेदे प्रथम काली भार्या ने भ्राठ वपं तक 


रानी का १७ चप दीक्षा काल लाने 1 | चारित्र पर्याय का पालन किया। 
दसवा श्रध्ययन समाप्त 
श्राठ्वां वर्गं समाप्त 


स प्रकार हे जन्द्रू। धमण भ० व दूरी सुराल प्रार्याने नौ वपतक 


र इख प्रकार क्रमश एकं एक रानीके 
पी नु चारित्र पर्याय मे एक एव वप की वृधि होती 
यावत्‌ ुक्ति पयार ह, ने थं शभ्रग | गई! श्रन्तिम द्वी रानौ महासेन इृप्णा 
श्रतगडदश्चासून का यहु भ्रय कहा भार्या ने १७ वप तक्‌ दीक्षा पर्ययि का पालन 
है, पसा मँ कहता हे 1 किया । पे सभी राजा शेपिक की राणिया थीं 


परतगडदशा भग में एक शन स्कन्ध प्मौर कणिक राजाीद्धोटी माताए्‌ धी । 
भ्ररश्राठर्वरगेटह। 


२६८ ] { सिरि श्रन्तगढदस्नाप्नो 


[ मूल सूत्र पठ ] [ संस्कृत छाया ] 
अट्सु चेव दिवसेसु उदिसिज्न ति । श्रष्टसु चैव दिवसेषु उदिश्यन्ते । 
तत्य पटमवित्ियवम्गे दस तच्र प्रथम द्वितीय वगेयोः दज 
दस उदं सगा, तइयवरगे दश उद शकाः, ततीय वर्गे 
तेरस उष्ट्‌ सगा, चडत्यपंचम- त्रयोदश उदं शकाः, चतुथ- 
वर्गे दस दस उह सगा, पंचम वर्गयोः दश दश उह शकाः, 
खटूुवग्ये सोलस उद सगा, षण्ठ वर्गे षोडश उद शकाः, 
सत्तमवग्गे तेरस उह सगा, सप्तम वगें त्रयोदश उद्‌ शकाः, 
अटरुम च्गे दस उद सगा 1 श्रष्टम वगं दश उद्‌ शकाः 1 
सेसं जहा खायाधम्मकहाणं । शेवं थथा ज्ञाताघर्मकथानाम्‌ 1 


सिरि अ्रतगडदसांगयुत्तं समत्तं 








अष्टम द्‌, ध १० | 
[ हिन्दी शब्दायं | 


श्राठ टी दिनो सें इनका वाचन होता है । 
सम प्रथम व द्वितीय वर्ग में 

वत दत उहशकरहैः 

वर्गं में तेरह उदेशक है, चौथे भ्रौर 
पाचते वर्ग मेँ दस दस उदशक ह 

चट वगं मे सोलह उदे शकह, 

सातवे बगं में तेरह उदेशक है, 

श्राठ्वे वणे भें सं उदशकरहै। 

ओष वर्खन जाता कयां है 1 


[ २६६ 
{ हिदीभ्रय ] 


शो सुधर्मा" हे जस्तु 1 श्रपने शासन की 
से ष्मकौभ्रादि करने वाते श्रमण 

भगवानु महावीर, नो मोक्ष पधार गये है, 
भावव प्रग भन्तगडदशा का यह भाव, 
यह्‌ भर्व परन्नपित क्या है । 

भगवान्‌ से जसा भाव, जंघा प्रथं मेने 
मुना उसी प्रकार मेने पुम्हे कहा है ।“ 

इ भ्रन्तगददशा सूत्र मेँ एक भ्‌ तस्क-घ 
ह भ्रौरभ्राठ वरमह! प्राठ दिनौमे सका 
खाचन होताहै। 

इसमे प्रथम प्रौर दुसरे यगं के दस दस 
भ्रष्ययन ह । तीसरे वर्गे भँ तेरह उदटरेणक 
{भरष्ययन) है । चौये प्रौर पाचके षर म दस 
दस उदेशक (श्रध्ययन) है । 

छठे वग में सोलह भ्रष्ययन हैँ । 

सातवें वग में तेरह भौर भ्रव्वें वग मे 
दख भ्रध्ययनहै। 

शेष वर्णन ज्ञाता धमक्थाग सुधमेहै। 

इख सूत्र मे नगर प्रादि का वणन सोप 
मेकरियामया है । नगरग्रादि सै तेकर बोधि 
लाम प्रौर भरन्त क्रिया श्रादि का विस्तारपूर्वक 
वणेन श्षाता धमे कथाग सूत्र के समान 
जानना चाहिये । 


भरतक्हशागसुत्र समाप्तम्‌ 


{ श्विरि भन्तमदर्नभरो 
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शुद्धि-पव 


कातम्‌ पक्ति श्रद्द 
१५. कोयं 
१८ पद्य 
१७ श्रसोभवर 
नीचे से दूसरी भ्रधगवण्टिहिस्स 
३ सयारिन्जसि 


#\ 
२ 
१ 
१ 
१ 
द्‌ 
१ 
२ ७ सामयिकादोनि 
१ 
#. 
१ 
१ 
ष्‌ 
१ 
१ 
य्‌ 


[ २५१ 


६.८1 
कों 
पद्म 
श्रसोगवर 
भधगवण्टिस्ति 
सयरिज्जसि 
गौतमकुमार 
सामाइयमादयाद 
सापापिकादीनि 
श्रलियसेसे 
भरतिहतच्पु 
सरिसए 
गयभुकूमालस्त कुमारस्स 
गजुकुमालत्य इुमारस्य 
गजभुकुमाल कुमार 
य 
पनस 


२७२ ] [ शुटि-पक्र 


पृष्ठ कालम्‌ पक्ति श्रगु शु 
११० १ २ संपत्तेण संपत्तेरं 
१२० २ १९ एतदथ एतदर्थं 
१३६ १ श्रन्तिमि श्ररिट श्ररिटर 
१४६ २ १४ तत्रेव यत्रैव 
१६० २ २० पसुंपासते पयु पात्तते 
२०० १ ७ च य 
२४० २ १० चतस्तः चतस्रः 
२५४ १९ १० वीइसमं वीसडइमं 
331 २ १ पच्च पञ्न्च 


टिप्परिियां 


१ भभवत्‌ यैज २ श्रावीत' इत्यप्यय ॥ 

२ ष्यं वेड २ वणक, वणपितु योग्यः इत्यं 1 

8 उम्र क्षमय पेज २ भवसपिसी काले चतुय प्राव भे, जव शि भगवानु महावीर 
भ्रपने चरण विहारे इम भार भूमि को पावनकरर्हैये। 

४ अभर्ोनीय वैज ३ वणन कृतं याम्ब । 

9. उत्तष्धूं वेमे द ईणन बाणम 


दिशा भागे 
६ भहा हिमवान्‌ वैन ३ महान्‌ हिमालय पवत जते युरो ठे सुगोभित । जिच भ्रकारमहा 
पर्दद के तमानं हिमवान्‌ पवत साक भी मर्यारा करता है, उसी अग्रा राजा प्रना 
के तिये मर्यादा, जिसे भाज की परिभापाम प्राचार सहिता कहा 
जा समता है, निर्दारिम करता दै, एव चि्ठ परर दढना धे घाचरणं 
भरता है। इम ्टि यै वह्‌ रोजा कौरिक मलये पवत के समान 
कति रूपी मुदाम से मुरयाषन एव कतव्य पातमष्ररे क्रतेम 
पमत्यन्त जागस्कं एवं दद्‌ होने ठे मेऽं दुन्य प्रवल धा। प्राजके 
शासक एव शासित दषते बहू दुखं शरवे ते सत्ते ६ 1 
७-५-१ भभरी भवतं, येन ३ इनके विस्तृतं कलामक एव गुात्मक भशन की जानकारी के 
शाना सिये ' श्नौपपातिष्‌ मूत्र" भौ मवसो$न करे । 


१०११ परिसा चैष ४ परिसा शिम्या जाव परिखां पडिगिया (परिपद्‌ भाई पाबद्‌ ¶दिविद्‌ 
खिभापा जाव लौट गई) उम ब्त की प्रथनित भाया म परिसा-परिषद्‌ शब्द 
वरिता षडिगया भागरिकं भ्रयदा श्राभीणं जर्नौ के श्रष मप्रगुक्त होवाथा,जो 

भयवानु का भ्रयवा धर्मानायो एव धर्मोपिदेशष्टो षा पमोप्दिश भुनने 
बे सिये प्रपते ्रपने परो स्र निकल कटप्राते थ एवं धमधवण के 
पश्चातु युन सौद णते ये । 


१९ यावह्‌ वे ५ यह्‌ शब्दं इम मूत्न्थ में स्यान-स्यानं पर बहुनवा चे श्ुक्त 


हृपराै। 
इमं भष्द का सामान्य शारिन्क पर्य होवा ६ै“---- से नेष्ट---- 
परयम्व। षर्‌ विजेय प्रयये यहउसका षौ धूल एवं तेननें पदति 


२३. पांच सो साधुध्रों पेज ५ 
के परिवार सहित 


१४. पांच वण पेन ५ 


की एक धैली के रप मे विकमित हौ गया थां श्रौर वहूुलता से प्रयोग 
मे निया जाता था, जिसके श्रनुयार "जाव" (यावत्‌) णब्द का प्रयोग 
केन के सक्षिप्िकरण का चोतक गम्मा जाता या। 

जहा-जटा जिस-जिम विषयं के निषि पाठ होति ये, उनमे मे जिस 
सन्द्ित विपय के पाठ को कहना होता था तौ उसके लिये "जाव 
कहकर या निवकर यह्‌ दर्णा दिया जाता याकि श्रमुक श्रमुक पाट 
श्रमूर-प्रमुक जगह या णव्द से तेकर श्रमुक-प्रमुके जगह या 
णव्द तक समभ निया जाय । जसे “श्राउगरेएा जाव मपत्तंणं" 
वाक्यप्रयोग मे प्‌घ्नर्थं निया जाना तऋपेक्षितदै कि तीथकर 
श्ररिटन्त शमु की स्तृत्ति केचियेजौ पाठ निपतत दैखउगमेमे 
“श्राइगरेण" शव्द या जगह्‌ मे तेकर “मपत्तं श" शब्द या जगह 
तक सम लिया जाय । इममे “्राडगरेणा" मे नेकर “सपत्ते ए” 
कापाठ इम तरह ने श्राएगा--“श्रादरगरेणं तित्ययरागां सयं 
मवुद्धाण, पुरिमुत्तमाग, पुरिममिहारा, पुरिमवर पु डरियाणपुरिस्रवर 
गन्वहत्विरा, नोगृत्तमारा, नोगनाहाण, लोगहियारं सोगपवाणए, 
लोगपज्जोयगरागःग्रभयदयार, चक्मुदयाणं, मर्गदयाण.मरणदयार, 
जोवदयास, वोहिदयाण, घम्मदयाण, चम्मदेसियाण, घम्मनायमासं, 
वम्मनारदिण, वम्मवर चाउरतचक्कवट्ढीए, दीवोत्ताणा, मरणागद 
पडटूठाण, श्रप्पटिहय वरनारदसणवराण, चिग्रट्खद्यउमाण, जिणाणां 
जावयाण, तिन्ना तारयाख, बुद्धाख योहियाण, मुत्ता, मोयगाण, 
सच्वन्नुग हव्वदरिसिण, सिव मयल मस्ग्रमगातमक्छय मव्वावाद्‌- 
मप्मुरावित्ति शिद्धिगड्‌ नामधेयं ण॒ मम्पत्तं ए” 

इम प्रकार जहा जहा जिस जिस सन्दमे मे “जाव शब्द कां प्रयोग 
श्राएु वहा वहां वही सन्दरभित पाठ नमभना चाये 1 


(4 


कु टीकाकारो ने इसका भिन्न श्र्थं भीक्ियाहै। जसे पाचसौ 
साबु उनके श्रनुगासन मे ये, साय ये--रेस्ता नही । पर यह्‌ श्रयं ठीक 
नही वेना । पाच सौ साचु साय लेकर चलना उसवक्तकी 
सामाजिक, भौगोलिक एव राजर्मतिक्र श्रादि धरिस्थितियो मे श्रसम्भव 
हो, एेसा नहौ लगता, फिर शब्द स्पष्ट हँ एव ययार्थसूचक है ।-- 
(सम्पादक) 


इन्द्र, नील, वैडूय, पदूम, रागादि 1 


१५. मर्यादापालक पेज ११ टिप्पण सख्या ६ देर्खे 1 


१६. सार्थवाह 


पेन १३ वरिगक्‌, जो उस समय कौ पद्धति के ्नुसार पूरे ममूह के साय 


व्यापार हेतु देशाटन पर निकलते ये क्योकि उस युग मे भ्रावागमन 
के साघन भ्राज की तरफ उन्नतावस्या मे नही ये, श्रत" चोर डाक्रु 


१४ 
4 1 


१६ 


{11 


२१ 


र 


२३ 


११ 
२६ 


२७ 


बद 


श्रादि के भ्रामर की ममावनादं निरन्तर रहती धी 1 उन्हे रधा 
कृले प्रादि ढो य्यवन्थाद पूर भार नी स्वय परतेकर चतठाथा + 
अहाहिभवान रेज १३ इसका प्रवं भी टिप्वल॒ मटया ६ के समान्‌ आनना चाहिपि ॥ 
दैदानम्दा टी पेज ४७ भगदान्‌ महारीर स्वामी कौ माना देवानन्दा रथ पर धवृषटर निव 
शरह उपासना श्रकार भगवान्‌ भ दगनं हेतु यई एव घ दनं नमस्कार करके उपासना 
करती है कले शग एव जिगा विस्तार के वएन ममवतीदूत भादि सावो 
मे भिता है, वमा ही वन पहा भी समस्ना चाये 
यषा अभयः येज ६० (जिम व्रकार अमयदहुमारने) 
ज्ञातायम कयाग, (धानीनाल जी म) बच्ययन ट 
सूत्र १४ पृष्ठ १६८ २०० 
जटा बेहशटमारे वेग ६४ भाता धरम कयाग अप्ययन १ मूत्र १७ पृष्ठ २३७-२३९ (पासी 
नापनजीम सा) 
जणटानेहे वेक ७२ ज्ञाना धम कृषाग अप्यय १ मूत्र ३२-३८, 
पृष्ठ ३७८ ४३२ (यासी लाम णौम स्रा} 
धह महाबतत्स पेम ७६ मगदपी भूभ माग < शत २, उर थव ३६ 
पृष्ठ ४६६-५५५ (जमानिजमिनिप्वमण) 
निपकः पेज १०९ उपमहारक दाक्य । यह्‌ गम इख भाव मा चोन रि परभु महावीर 
नै इस अध्ययन अववा वेग का यह यपक्हाहै। 
पपदते तेष पेज १४१ इन गगदतत मुनि बा वणान भगवती शूत्र म विस्मार ते है फि रिस तदद्‌ 
ये भगवान्‌ के दशनाय एव धर्मोपदेशं श्रवणाय णयेये । उसीतद्द 
सरं गायापति भी मय । 
यया सषण्दकस्य पेज १४३ मगवनी सूत्र म ईभङा विस्नून वएान है । 
भते पूरा पेड १४५ उववारईमूम [षासीसातयौम सा] 
मूप्रसख र, पृष्ठम २०२६ 
एरमीपक येज १७६ प्रारम्भिक वाक्य + उपोद्षान । भूमिका । यह्‌ यब्द इख भावना 
प्लोतक ह द्िभ्मु महावीर ने पिये अध्ययन अथवा वर्गं काणो 
भावे क्हाहै वट सुना । द अगते अध्ययन बषमाषगे भा क्या 
अथं क्थन्‌ ग्या ह । यह्‌ डपा ब्र बताष्ये । 
चरशेषर देन १८३ टिप्यणा खल्या २७ दे 


२६-३०.ह्‌ः महादलस्स वेज ११६ १६७ इषया रिष्या स २२ देनव 


३१ 
दद्‌ 


आहुर लिए येज १९८ उवाह मू {यीघामीलालनजीम घा शूत्र ११ पृष्ठ ४९१७ 
भहु उदावरो वेज १६८ भ्यवती गूत्र(शरौ पामी लान जी न } माग ११, शतत १३, देम 
६ सूत्र ३, पृष्ठ २१.२२ 


३३. 
२३४. 


चभ 


३६ 
२७, 


उक्चेवश्रौ 
कूणिकके 


उदायन की 
तरह 
निक्षेपक 
पारित्ता 


येज १६८ र्प्पिण सद्या २७ देखें 1 
पेन १६६ रिप्पण संख्या ३१ देखें! 


पेज १६६ रिप्पणा उख्या ३२ देखें । 
पेज २०३ टिप्पणा सद्या ३२ देख 


पेज २२० सलाना से प्रकाणित मूत्र में यह्‌ णब्द नहीं है । सम्मव है कुदं अन्यों 
मेमीनदहो,जौ हमारी जानकारी मे न भावे दौ (सम्पादक) । 


भ्रत्वाध्याप 
निम्नलिलिंह ३४ भरण टालकर स्वा््याय कला बाहिपि-- 
पस्वाध्याय क ३४ कारण 


{क) माकाश सम्बन्धी भ्रस्वाध्यायकी 
काल मर्यादा 
१ बदरातारदट्टेतो एक पहर वद 
२. उदय प्रत्त के समय ललि दिगा -~-अजवतेष रहे 
३ प्रातभें मेष गजनाष्टोतो -~-दो प्रहर ठक 
४ प्रगात मे दिजनी षमकेयो एक प्रहर एक 
५ भकाल मे बिसी कष्केषो दो प्रहरत्व 
६ शुक्ल पल्ल कौ एषम्‌ दज व तीज छी रतिं एव धहर राति ठक 
७ पाकम यक्षकानिन्हृहोतो जवं तक श्रिलारईदे 
८ कातीधूप्ररहोतो जबक रहै 
६ सफेदपुप्ररहोता .-जबतक ददै 
१० राका मण्डन धृनि रे प्राच्छाद्ति्ोप्तो --जवतक रहे 
{ल) भोदारिक एव ग्रहण सम्बन्धो 


११ तियञ््व जीवाके ही रक्त एव 


माम ६० हायकेभीतरष्ोषो नवतक रहे 
१२ भनुष्यके ही, रक्त एवे मात 
१०० दापकेभीवरदहोतो गवत रे 
१३ मनुच्यकौहद्री, यदिनजनीया 
धुभीनष्ोतो --श्रवपं तक 
१४ प्रणुनिकी दुग्व जव तरर पाए 
पा दिखादंदे 
तय षक 
१४. शमशान मूभि --गीहयङेषम 
हूरहोदो 
१६ चदशदश ण्ड पवस्यार्मे ~£ भदरत्तक्‌ 
पूष्ण भवत्या मं १२ प्रहरत 
‡७ मू प्रदर शण्ड प्रवरपार्म --रवटरते 


पर चदम्या म --शष्पदर हद 


१८. राजा श्रयवा गणाविपति का ग्रवसान होने पर ~. जव तक उत्तरा- 


चिकारी चोपित 
न दो तवे तक 
१६. गृद्ध स्थान के निकट ---जव तक युद्ध चले 
तव तक 
२०. उपाश्रय अथवा स्वाव्याय स्यानमे „जव तक पड़ा रहे 
पचेन्िय का श्रव पड़ा होने पर ततव तके 
(ग) अन्य 

२१. भ्रापाढ मास कौ पूशिमा ~~ १ दित रात्त 
२२. भाद्रपद मास्त की पूणिमा ~--१ दिन रात 
२३. ्राष्विन मास कौ पूणिमा १ दिन रत 
२४ कातिक मास की पृणिमा ---१ दिन रत्ति 
२५ चैव मास कौ पृशिमा ~--१ दिन रात 
२६ श्रापाढ पृशिमा के वादे की प्रतिपदा ~--१ दिन रात 
२७. भाद्रपद पृणिमा के वाद की प्रतिपदा ---१ दिन रात 
२८. श्राष्ििन पूणिमा के वाद कौ प्रतिपदा ~ १ दिनि रात 
२९. कातिक पूणिमा के वाद की प्रतिपदा ---१ दिन रात 
३०. चैत्र पूएिमाके वाद की प्रतिपदा ~--१ दिन रात 
३१. प्रात. मृतत्तं 
र, बा 1 
३३. सध्या ि मृटततं भरर 
३४ श्रद्धं रात्रि त न 

१ महत्त भर 

नोट .--(१) उपसेक्त श्रस्वाव्याय के 3४ कारणो के समय को दछधोड़ कर वाकी समय मे स्वाघ्याय 


करना चादिये । बुल मुह्‌ नही वोलना चाहिये एव दीपक के उजाले में नही वंचनां 
चाहिये । 


(२) मेष मर्जनादि मे ्रकाल प्राद्र नक्षत्र से पूवं श्रौर स्वाति नक्षत्र से वादका माना 
गयाहं। 


